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सम्पादक की कलम से 


माँ तो पिदले दस वर्षों से में साधु सालियोंके प्रतवयनोंदा सम्पादन 
करना भा रहा हूँ पर-तु इस पुस्तकके रूपमे आर्यारल धीविचशणभी जी 
मं० सा० क॑ प्रनचनों के सम्पादनका भुछे पहली हो बार सार्जाषउर प्रात्त 
हुआ जिसे में अपना सौमाग्य मानता हूँ । 


जहाँ तक में समझ सका हूँ. सकृदच्ित भौर अनुदारता से मार्याती 
सरत नफरत करती हैं। मानवता समन्वय और संगठन पर भाष समसे 
अधिड जोर देती टैं। आप चाइती हैं कि विष्वद्ोे छनता विनाशरी 
भोर ऐ मुँह मोड़ कर विद्ासकी ओर घअऊे--प)्रगतिके प्रधपर ऋदम रखे । 
विसेष कया १ पुस्तक आपके हाथ है ह। पढ़े हेनेपर आप भपने भाप 
सारी विदार धारा भी भाँति सम सकेंगे । 


निम्बाहिड़ा ( राजस्थान ) में दिये गये &. सावजमिक प्रवध्नोंद्धि 
मार्वोंक्ी विषयाजुसार नौ प्रकरणोंमें विमक्त करके व्यवत्वितहुपसे सम्पादिश 
कर) का प्रयास किया गया है १ साई आाडीके हैं सापा मेरीहे । 
चूढ़ि जन साधु धालियों टी भाषा छाफी सयत होती दे शस्तित ध्यपर 
रखने पर भी यदि कहीं सावय भाषा भूल से प्रयोग हो सरुटा हो, जे 
इसे मरो हो भुटि समस्ती घाय। भ्रवचनफ्तींडी नहीं । 


डिदवीननझयिनक जनक के 
ाछाहस 


१--धम हें क्या चीज़ ? 


घधम-प्रसियों 

प्रामाजुप्राम विहार करते हुए श्ेत्रपशना वश आज सुझे 
यहाँ आकर आप लोगों फे बीव कुछ कट्टनेका भौफ़ा मिला है ! 

यहू मौका क्सिने दिया ? इसी पर पहले थीड़ा सा विचार 
कर । सकल तो आप सब छोगोंने देसी ही होगी । उसमें 
कुछ कड़ियाँ द्वोतीहैं।! आप उनमें से क्सि बड़ी को साँक्लछ 
कहेंगे? कसी को नहीं! तब यदद “सांकछ” कसे बन गई ९ 
छुद्गरकी फपासे । छुट्टारते जब प्रस्येक कद्ीको दूसरीले जोड़ 
दिया तथ और तभी सॉक्ल का निर्माण हुआ। ठीक इसी 
प्रकार भगपान्‌ मद्दावीर की कृपासे साधु साध्यी श्रापक और 
श्राविकां रूप एक व्यवस्थित सपघका निर्माण हुआ हँ। आप 
और हम उसी सघके अग दै। हम आपके हैं। आप हमारे 
है। यही तो कारण दे कि आप हमारे पास आये हैं और दभ 
आपके पास । हम देशकर आपको प्रसनता ही रही है और 
आपको देखकर हम । 

आप श्रावक श्राविका हैं अथात्‌ सुनने वाले हैं | में ज्ञानती 
हैँ कि घम अ्रवणक्के ही लिये आप सत्र यहाँ एक्प्र हुए हैं। 
आपकी अपेक्षाओंकों पूरा कश्नकी में कोशिश करूँगी। 


[२] 

आज्ञ मानवमानकों एक भूत छग॒ गया दे--भौतिक्तावा । 
उसकी चकराचों उमे बह धमक सात्तविक प्रकाशकों मूछ गया दे 
भौतिकता सिप़ाती दै कि सुस्त बाह्य पदार्थोम दै--पुदूगल के 
सयागोंर्म दे । जरूर द ! पर दे-क्षणभगुर | धार्मिक्ृता बहती 
है कि पह सुस धणिक् द--अनित्य दै-अवाध्तविक दे और 
इसी ल्ए त्याज्य द। आप यदि वास्तविक सुख चाहते दैं-- 
शाश्वत सुस्त चाहते है तो उसे बाहर नहीं, भोत्तर खोजिये। 
सचा सु भोगमें नहीं त्यागमे दै-पुदुगलर्म नहाँ, आत्मा मे 
दैे--कमस नदों। धममे दे 

घर्मो रक्षति रक्षित ! 

हिदुओंक शास्त्र फद्ते हू कि यदि हम धमकी रक्षा फरेगे 
तो धम हमारी रक्षा करेगा । रक्षा करना धमका स्थमाध दे । 
धम प्रत्येक प्राणीका फल्याण फरने चाछा है। दशबेकाछिक 
सूजसे इसीलिए उसे मगरुस्वरूप बताते हुए कहा गया द -- 

“घम्मो मगज्मुक्ट्ठ 

घम वल्कृष्ट सगल दे। जहाँ धस दे, वहाँ शप्तत दै-- 
सुपर ई। जदईाँ अप्म दै यहाँ भ्रातति दै--हु स दे। अ्राशतिसे 
जोर अशाततिसे बचने के लिए धमकी शरण ग्रहण फरनी 
होंगी। जनाचाय कहते ह॑-- 

*केप्लीप पत्त धम्म शरण पठ्यज्ञामि॥' 
ठीच' यद्दी बात बोद्धाचाय भी इन शब्दोंम कहते है -- 
'घम्म॑ शरण गच्छामि ॥ 


[३] 


परातु धमकी शरण जाते ही हमारे ढिए पयाप्त नहीं दे। 

इसमे अपने मनको धमम लगाना द्वोगा और उसमे छगाकर उसे 
वहीं स्थिर ऋरना होगा । जन शास्त्र कहते दँ -- 

“ देवावि त नमसति, जरस धम्मे सया मणों ॥ 

-द्शब० 

अथांत्‌ जिसरा मन घर्मर्म स्थिर हो जाता ई--सदाफे 

लिए दृढवापूप% जिसका चित्त घम मे दिक जाता दै उसे देवता 

भी नमस्कार करते है. फिर मनुष्य आदिकी तो थात ही क्या ! 
मततलवब यह कि जा धमास्मा है वह णिश्ववन्ध दे | 


सर धमात्मा बाने पर दुनिया दमे पूज्य माने या न माने, 
देषगण इमें नमस्कार करे था न फरे , परतु अपने ही भीत- 
रसे जो सतोपनी अमृतथारा प्रवाद्तित होती ई--शाविकी 
गगा उम्नद पड़ती है--प्रेमसागर की उत्ताछ तरगें उठने लगती 
हैं. उन सयकी तुछना दुनियाके किसी भी सुससे नहीं की जा 
संकक्‍्ती। उस परम आन-दकों पानेके लिए हर्म परम पापेन 
घमका अयछम्बन फ्रना ऐ--उसमें अपने दित्तवी रमाना दे । 

अग्र आगे चलिए । सीचिये कि जिसम चित्तको “माने 
की बार बार प्रेरणा की जाती हूँ बह धम दे कया चीज ? 


दुनियाम तो आज सेकर्डों धम प्रचलित हैं। जन भम; 


ट्विन्दू घम, वेष्णव धम इम्ठाम घम) इसाई धम, सिक्स धर्म, 
हर. द्व 

धारसी घम, सनातन धमं, वदिक धर्म, क्चीर पथ, आय स- 

मान, मद्यसमाच रामकृष्ण मिशन, प्राथनासमाज धियोसोफि- 


[४) 


कल सोसाइटी, भुनिसमाच, सत्यसमाज आदि तो बडे बड़े 
प्रसिद्ध धर्म हैं ही, साथ द्वी श्वेताम्पर-दिगम्वबर + दहीनयान- 
सहायान, शिया सुना, भोटेस्टंट-क्थोलिक आदि घिभिन 
शासता प्रशायाएँ भी प्रचढित हं। हत। सबके अपने 
अपने धम शाप है| प्रत्यक का यह दावा दे कि हमारा 
अपना घम दूं सवश्रेष्ठ हू और उसी से जगत्‌ या कल्याण ह्रो 
सकता है | ऐसी स्थिनि मे ज्ञन साधारण फे सन में शक पदा 
दो जानाधवाभाविफ है। क्योंकि वह निणय नहीं कर पाता कि 
क्से छोडें और किसे पकड | कौन सा घम देय ऐ और कौन- 
सा उपादेय ! कोन सा धम निरप्ट दे और कौन-सा उत्कृष्ट | 

भगवान भद्दावीर ने दशवेकालिक सूत थे माध्यम से धम 
का एक साँघा सादा लक्षण प्रस्तुत क्या है -- 

“अहिंसा सयमो तवोी ३” 

अद्दधिता, सयम और तप को ही धम सममाना चाहिये। 
लक्षण की इस फ्सघौटी पर ज्ञो सरा उतरे, वही श्रेष्ठ धमः है। 
जिस धम में अददिसा सयम और तप पर जीर दिया गया दो, 
वही धम उत्तम दे | भले दी उसका नास कुछ भी क्‍यों न हो। 

महत्त्य नाम का ने, काम का है। अर्टिसा, सयम और 
तप की अधिक से अधिक साधना करने पर ही आप धर्मात्मा 


चन सउते दैं। इसलिये मेरी नहीं यल्कि भगवान महावीर फी 
यह सराह दे कि श्रेठ धम की पोज के चक्र मेल पढ़कर 
आप अपने जीयन को अध्सामय, सयममय बनाने की 
फोशिश कीजिये । 


2, आओ 


[£] 


अहिस!, सयम ओर तप को एक शाद भे सममना चार 
ती वह शाद होगा--व्याग, क्याकि हिंसा फै त्याग को अद्िसा 
कहते है-- विषयों के प्रति ई द्रया की ज्ञो आमतक्ति होती है 
उसको त्याग को सयम कहते ई और इन्छानिरीबत्तप ” के 
अनुप्तार इन्छा या कृष्णा के त्याग को तप कद्दते है । इस प्रकार 
त्थाग ही सवश्रेप्ठ धम सिद्ध होता दे । 

व्याग का विछोम दै-भोग | विषय भोग तो पशु पक्षियों 
के जीवन में भी पाया लाता दे, इसलिए मनुष्य भी यदि 
उसकी प्राप्ति के भयत्न मं जीवन बरबाद कर दे तो यह कोई 
बहादुरी की बात न होगी यल्वि बेवकूफी वी हा बात कहू- 
लायगी। क्योंकि विपय मोर्गों सं भिलने वाला सुम्य क्षणिक 
दोता है, इसलिए उसम सुस का आमास मात्र होता हैं 
वाम्तचिक मुख्य नहां ! क्सी ने टीक हू कहा है -- 

धुच्द्रियप्रभव सौख्य, सुसामास न तत्सुखम ॥” 

मरुस्थल म॑ सूत्र किरणों के प्रभाव से जछ का जो आभास 
होता है उसे वाध्तविक जलू समझ कर प्यासे हरिण दौड़ 
पइते दे तो मनुष्य उनकी इस चवेवमूफी पर दँसता दे। पर“तु 
वे आपिर पयु हैं । इंसन योग्य बेबकूफी तो उम्र सतुए्यों की है 
जी ' मनुष्य होकर भी विषय भोग के सुखाभास यो बाम्त 
बिक मु सम कर उसकी प्राप्ति के छिए दिन रात दौड़ घप 
करते रहते हैँ । 

मुझे आशा दे कि अब तक के विवेचन से आप यह भल्‍ीी- 
भौति समम गये हगि कि धम त्याग में है, भाग में नहा | 


उब्ज व 


(६ ,) 


घम के विपय मे एक बात और ध्यान से रसने योग्य डे | 
चद यददी कि समता थ साथ ही घम सुशोपित द्वीता हूँ 
ममताय॑ साथ नद्गां। समता धरम को शुद्र बताये रखती दे 
पर ममता उसे अशुद्ध बना देती दै। एक छोदे से दृष्टा“त 
से यहू बात चल्दी सम्रझ म॑ आ जायगी। 

हिमालय से निकल फर गगा समुद्र की आर जा रही है। 
उसका जल मउुर है, शीतछ है, प्यास बुमाने बाला दे; मधुरता, 
शीतर्ता और प्यास बुझाने की शक्ति यगा के सारे पानी में 
समान रूप से मोजूद दै। चार प्यासे आदमी यगा तट पर 
पहुँचते हैं । एक के पास बाल्टी है एक के पास घडा दे, एक 
फे पास गिलास । अपन-अपने बतनों मे पानी भरते ही वे 
कलने लगते है कि “यह पानी मेरा 8-यह तुम्दारा ई--यहद 
उसका दे “आदि । यह अपने पराये का भेद ममता वा 
परिणाम है | सममदार >यम्ति जानता दे छि पात्र भेद होने 
पर भी पानी में भेद नहां हे ) साने चाँदी पे फलश में भरा ही 
तो क्या | और मिट्टी के घड में भरा हो तो भी क्‍या पानी 
पानी समान दे । 


ठीक इसी प्रफकार अदिसा, सयम और तप अथपया र्थाग 
रूप जो धम है, वह किसी व्यक्ति ब्रिशेष की बषरौती नहीं दे 
धम पर सबका समान रूप से अधिकार है। चह' मानव मान 
के छिए समान ६ | कोई भी व्यक्ति धार्मिफ जीवन स्वीकार 
फर सकता दे! धम के सदारे अपना कल्याण कर सकता दे। 
यह मेरा धम हैं-थह तेरा धम ई--यह अमुक का घम है 


आदि यातें ममता के कारण कटह्दी ज्ञाती हैं। इस ममता से 
समता नष्ट द्वो जाती हं--धम अशुद्ध दो घाता ह+घृणा और 
दैप फे वाद हृदयाकाश भ छाकर मनुध्य को अशात धना 
देते हैं। ऐसे व्यवित को घम का लाभ नहीं मिझ सकता। 
जिसका जीवन अशा-त हो. इसे सुस्र माप्ठ नं हो सकता । 


गीता कहती है -- 
“अशाततर्य कुत सुखम्‌ ” 
[ ज्ञा अशात है, उसे सुपर फट्टा ? ] 


सुस घरका फ्ल है। जो दुपी है, चढ़ घमात्मा कसा ? 

मेरे कहने का आशय यद्द नहीं है कि धर्मात्माओं के जीवन 
मे कोट सकट नहीं आते। दुनिया का इतिंदास साक्षी दै कि 
धर्मोात्माओं को ( तीथ करों अवतारों और पराम्बरों की भी ) 
अनताने सब सताया द-भगपान्‌ मद्दावीरके कान्नों म॑ कीलेठी कं 
गये ! मद्दात्मा झष्ण का मरना पड़ा ' महात्मा ईसा को कास 
पर ल्टकाया गया | महात्मा सुक्रातकोी विपका प्याटा पीना 
पढ़ी! महात्मा ग्राघी को मीठी खानी पडी। इस प्रवार 
धममात्माओंकों ही सबसे अधिक कष्ट उठाने पढ़े हे परण्तु 
धीरता और प्रचण्ड सहिष्णुता दे कारण ये छोरा फप्टदोक) क५्ट 
नहीं मानते थ। कॉटोंम गुलायके फूर्लोंकी तरह सफटोंमें भा 
सद॒" मुमकुराते रहते थे। इसलिए फोन फट्ट सकता * कि ये 
सुखी नहीं थे, 


[८] 


मुसका निवास शात्तिम द--शा। तका निवास समता 
में । इसलिए धमात्मा बनना हो तो ममता दछोड़िये, समता 
अपनाइये और अपना जीवन मंगलमय बनाइये । 

घस, आज्ञा इतना ही काफी है । 





२---प्रमाद छोडिये ! 


सत्युरषी ! 

पुरपाय ररन्ए हमारा प्रथम फसव्य द। जा पुरपाय नहीं 
बरत्ा-पुर्पा्धी नहीं पनता यहा पुरष वहछान योग्य 
नहीं दे । 

पुरुषफो पुस्पायसे रोकप पाली बा चौत हैं? प्रमाद। 
भगवान्‌ महायीरन अपने प्ियतम शिष्य ग्ौगमका प्रमादर्स 
ग्रषनेफा थार यार उपदेश टिया दे । महा दे -- 

“पम्रयं गोयम ' मा पमायए्‌॥ 
>श्रणराध्ययन 


है मौतम | दूं क्षय मर का भी प्रयाश मं पर । 
महात्मा बुद्धन तो प्रमादकोौ मृत्युपा कारण बतलात हुए 
क्द्दादि -- 
अदम्मादो मच्चुना परम 77 
प्रभातफ्रीम कसी हिंदी कवि की ये पक्तिया माई 
जानती हैं. -- 
इंठ जागो मसापिर ! भौर भई 
अप रा बहाँ जो सांपत ६। 
ज्ञा भाग दे सा यरावत द॑ 
सा सात ह भा गरोपत है ॥ 


8 
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[ १० ] 
समय अमूल्य दै--जो समय नष्ट हो चुका द॑, वद्द फ्सी 
भी फौमत पर फिरसे प्राप्त नहीं ही सकता | पशु पक्षियोंकी 
योनिमे जम लेकर पिछले भवर्म हमने भो समय पष्ट कर 
दिया, सो कर दिया परतु मनुष्य योनिर्म तो परदे भ्रूलन 
परें। सुबह का भूछा शामड्रो घर आ चाय तो पह भूल 
नहीं पहलाता | 
आज्ञ सारे ससारफे राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं तो भारत ही 
पीछे क्यों रहे ”' समयकों पह्चिचानक्र दूसरा से सबक लेकर 
जो चेत जाता दे वद्दी 'चतुर है। भारतके प्रभाश्का ही यह 
दुष्परिणा म हुआ कि चीन ते आक्रमण करफे बहुत सी भूमि 
हथिया छी--डडप छी | अब भारत भी चेत रहा है-'चतुराई 
से--सगठमसे--एक्तासे फाम ले रहा है और विजयके विश्वा- 
सके साथ पुरुपाथ कर रहा दे कितु प्रारम्भसे ही चीनियोंकी 
चाल समझा कर चौक'नेपनसे काम लिया ज्ञाता तो शायद यह 
नौबत न आती | 
मनुष्य जीवमम भी हमें प्रारम्म से दी प्रमाद को ज्ञीतना 
है, जिससे कि आगे चल कर पछतानेकी नौग्रत न आ ज्ञाये। 
विदेश-याता करनी हो तो पासपोट केना पड़ता है। 
पासपोट सांमित अवधि मे छिए होता है। उस अवधिकी 
समा प्रि होनेसे पहल ही आपके। उस दुशक्रा त्याग फश्ना 
पद़ेंगा । ठीर इसी प्रकार प्रत्येक प्राणीको अपने अपने जन्‍्मक 
साथ ही आयुव्पी सीमित अवधिका पासपोट मिला है । 
वधि समाप्त होते ही इसे अपना शरीर छाडकर अचयप्र 
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ज्ञाना पद्गा। यात्राके पासपोट से भीवनके पासपॉटम अतर 
यही है दि उसमे तारीय लिखी रहती दे और इसम छिखी 
नहीं रहती , इसलिए उसकी तारीख सादछुम दो पाती है और 
इसकी तारीस माह्ूम नहीं हक पाती, परतु द्वोतो है चर 
भीष्मवितामद्द उसे विशिष्ट ज्ञानियोंको वह तारीख माछूम 
भी दो जाती है और वे चौकने होकर अपन जय वी धमता- 
चरणके द्वारा सफल बना लेते है | 
चिहे तारीख माल्षम नहां दे वद्ढें भी यद्व ते मालूम दे 
ही कि यीता हुआ समय किसी मो द्वाल्‍्तमें लौट नहीं सफता । 
ज्ञन शाह्त्र चिद्ठा चिह्ाा कर चश्मछ चित्तके! चौक-ता बनानके 
लिए कह रह है -- 
वा जा बचद रयणी, 
न सा पडिनियत्त३ | 
अहम्भ कुणमाणंस्स 
अफ्ला जति राइआ।॥” 
और इसक॑ विपरीन “- 
जा जा बथद रयणी 
न सा पढ़िनियन्षइ। 
धम्म तु वुणमाणम्स, 
सफरा जअति राहआ॥! 
-“उत्तराध्ययमसूत्र 
ज्ञो ज्ञोरात बीत ज्ञावी हैं वे फिरसे नहीं छौटनों। 
धर्मांचरणसे रातें सफल होती हैं और दुराचरण से घिपरः 
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हमें चाहिए कि प्रसाद फा परित्याग फरवे धर्माचरण के द्वारा 

अपने जीवनकों सफल वनान का प्रयास करें | 
मेहमान क्तिने भी शानदार माय में ठद्रें, पर उसकी 
उस मकान पे प्रति आसक्ति नहां होगी , क्यों कि बह समझता 
रहता दे कि में यहाँ कुछ दिनों के हो लिए ठदृरन वाला हूँ-- 
आगे या पीछे मुझ यह स्थान छोडना द्वो पड़गा । ठीक इसी 
प्रभार हम भी सोचना चादिये कि हम इस दुनिया में एक 
मेहमान की भाँति आते हैं और मेहमान की ही तरह इसे छोड़ 
कर जाने वाले है | जाना न चाहेँ तो भी हमे जाना पडगा। 
आअन्छा मेहमान कौन है ? चही जो अपने मेजयान को 
तफ्लीफ न दे । ठीक यही गुण हमे भी अपने जीवन में उता- 
रता चाहिये। हस भी दुनियाओे किसी प्राणीयों कोई कंप्ट नल 


दें और इस तरह दुनिया के एक अच्छे मेद॒म्ान बनने की 
कोशिश करें । 


चाज़ारम भाव तेजञ्ञ हों ती सभी व्यापारी मतपदट अपना- 
अपना साल निफाल घर चेच देते हैं और लाभ उठाते हैं 
वर्यों कि चा-सका महत्व सब सममते हैं। उस परिस्थिति में 
थदि कोई व्यापारी अपना माल न बेचें तो उसे सभ्र छोग मूरस 
सममते हैँ , क्योंकि चा-स चकने वालेगो चतुर कौन कट्देया १ 
भाव मादा हाने पर ही उस प्रमादी की जॉँसें खुलती है और 


फिर चह द्वाथ सछ मलछ फर पछताने रूगता दे , पर“तु -- 
'ज़ब चिड़ियाने चुग खेत लिया, 
फिर पछताओे क्या होवत दे १”? 
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ठीक इसी प्रकार मतुप्य जाम भी एक चास दे । चौरासी 
छाख जीव यानियोंम भटकते भटकते वडी कठिनाइसे यह्ट 
चान्स हाथ आया दे । यदि इससे छा म ने ठढठा सभे तो अ'तम 
बुरी तरह पछताना पद़गा | कहना पड़गा -- 
आउ दिन पाछे गये, 
दरिसों किया न ह्ेत। 
अब पदछिताये द्वोत का १ 
चिरियनि चुनियों सेत ॥ 
चिडियोंके द्वारा खेतका सारा अनाअ चुग छिया गया हो 
और तब कहीं ध्रमांदी किसानकी नींद उडे तो उपस्तसे द्वो भी 
क्या सकता दे ! उसके पछताने से गया अनाज तो चापित आ 
नहीं सकता इस लिए उप्त अवध्थामें उसका रोना-धोना 
फिजूल दी गा । 
हमारा आयुष्य भी एक रपेत है, जिसे फाछ रूपी चिढ़ियः 


रात दिन निरतर चुग रही है -- 
+कारू चिरया चग रहा, 
निसि दिन आयुष सेत ॥7” 


निस दिन हमने ज॒ म लिया था, उसी दिन से आयुष्य की 
फिल्म चाद्ध हा चुकी है। एक एक दिन सामने आ रहाईहै 
ओर चला जा रहा दे । इस तरह घई पक्ष, सास और वप बीत 
गये है। कसी के चालीस वर्ष चछे गये हैँ तो क्सीफ़े'सींदें" 
चर्पोंक्ा २८५ | है। धारे-धीर॑ पक : 
आयुष्यकीी.. “४ है जायगी और चे छोर 
न >: 


्ि 
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अपने जीवममे फोई धमाधरण नहीं क्या हैँ; उस समय पढद- 
सानेके सिकाय जौर घुछ न कर सकंगे। 


में चाहती हूँ, आप इस तथ्यों मली भाँति समम लें; 
चिप्तसे कि भविष्य मे वह पछुतानका भयंकर दिन ने देखना 
पड़े । 

मानयजीयन बड़ा दुलभ ई और चितना यह दुलम है 
उतना द्वी मूल्यबान्‌ भी है । ममुप्यके बराबर सोचने पिचारने 
थी शक्ति और क्सी भाणी फो प्राप्त नहीं हुई दे । तीथकर 
करते है कि मोक्षका अधिकारी फेषल ममुष्य दी दो सकता दे; 
दूसरा फोश प्राणी नहीं। अपनी आत्मा को उज्म्बछ करके 
ममुदण मीक्ष तक ता सकता है । 


मेरा बिन नाराज न हों, मोक्षका अधिकार छद्दे भी दूँ । 
“मनुष्य! शादका प्रयोग तो में इसलिए करती हूँ कि उसमें 
स्प्री-पुस्प दो पका समावेश ही जाता दे । भगवान्‌ मद्दापीरने 
साघुसपघके समान साध्यीसंघ इसीलिए बनाया थधा। भगपती 
अद्ी छुमारीने तो ३७ वें ठीयंकरका पद भी प्राप्त करपे यह 
सिद्ध कर दिया था कि आत्मक्ल्याण की साधनाम नरके समान 
माशे भी पराकाप्ठा तक पहुँच सकती ईै। परस गति प्राप्त 
करने चाली सोलह सतियों फा स्मरण पुरुष भी प्रात काल 
करते ही हैं. +- 


“बाही चदन बालिका भगवती, 
राभीमती ट्रीपदी | 
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कोशल्या च मृगायती च सुलसा, 
सीता सुभद्रा शिवा 
कु-ती शील्वती नलष्य दयिता, 
चूलप्रभावत्यपि। 
पद्मावत्यप सुंदरी दिनमुसे, 
घुघ तु नो मद्गल्म्‌ ॥7 
रॉ, तो में कद्दू रही थी कि प्रत्येक मनुष्य मोक्षकों प्राप्त कर 
सकता है। शंत यह्ट है कि बह प्रमाद छोड और घमांचरण 
घृता पुरुषाथ कफरे। 


३ - न्‍भेंद विज्ञान 


भायात्माओं 


अपनी आत्मा को भव्य बनाने फे लिए पार्पों से 
बचना परूरी दे और इसक छिए जरूरी ई-मभेद विज्ञान | 
अधिवाश पाप अपन शरीए या इ्रद्वियों के पोषण के लिए ही 
किये जाते है, इसलिए शरीर और आत्मा के भेदकों समझ 
लिया जाय तो आसानी से पाप प्रवृच्ि छू सकती दै। भाज 
इसी विषय पर विचार करेंगे। 


तिलछों मे तेल की तरह शरीर में आत्मा व्याप्त है। शरीर 
मितना बढड्ढा द्वाता है, आत्मा भी उतनी बड़ी दो जादी है | जो 
शरीर का आफार रहेगा; घद्दी आत्मा का आाकार रहेगर । 
अघेरी कोटरी मे एक दीपक जलाया जाय ता उसका प्रकश्श 
सारी कोटरी में फेंछा रहेगा परतु उसी दीपक पर यदि एक 
क्टोरा उठटा रग्प दिया जाय तो कमरे भरका सारा प्रकाश 
सिमट कर उस कटारे के भीतर सीमित द्वो जायगा । 

“-इस सु दर दृष्नात के द्वारा जनाचायां ने उस शरा का 
सम्राधान किय। है, जिद्तम पूत्रा जाता है कि जो आत्मा हाथी 
के शरीर मे रहती है पही एक छोटा सां चांदी में फोपे समा 
सकतो दे | कोठरी या कदोर + स्थान पर आप विभिन्‍न 

व को समझ छीजिये और उनम्त दीपक की छोके समान 
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आत्मा मानिये ।इस तरह यह शंका सर्यथा निमूलछहो 
जायेगी । 

दम पाते हैं, “अमुद आदमी मर गया, कितु पिस शरीर 
फो हम पहले देखते थे चंद वा अब भी ष्यों का त्वां मौजूद 
है, फिर कौन मर गया | शरीर सझो चेतना थी, चद्र चली 
गई। जो चली गई) वही आत्मा दे । ज्ञी जलाया जाम वाला 
है, वद्दी शरीर दे । 

आत्मा को कौन जला सकता दूं? आग में भी वह्द शक्ति 
नहीं है । आत्मा को पौन फाट सकता द ? कसी भी शख्त्र में 
ऐसी शक्ति नहीं है। आत्मा ने पानी स॑ ग्रीछी हा सम्रती है 
और न दया से सूस सकती ई। जैसा कि गीता में कहा 
गया दे -- 

मेज. दिदन्ति शब्ताणि, 
नने दहति पावक । 


न सन. फ्लेदयत्यापो, 
न शोपयति मारुत ॥” 


गीता ही क्यों शुरान; पुराण, भगवती, भागवत आहि 
सारे घमशास्त्र यह भेइ--पुरष और प्रट्नति का यद्ध आवर-- 
शरार और शर्रीरी ( आत्मा ) का यह फर्क सममामे फे लिए 
दी अनुमवी स-वों द्वारा रचे यये हैं| 
किसी कपिने गाया दै - 
“आप. अच्छी तरद् ज्ीवस 
“//>राकों सेड.. समझता है, 


$ै 
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जल्ञानकी आगसे अब 
वासनाका बीज जछ ज्ञाये॥ 
->>गीतावश्यक्म-प्र 


अपने ज्ञीवन मरणको रेल वही समभ सकता है जो 
शरीर और आत्मा का भेद समझता हो । नाटक मे एक ही 
पात्र विभिन्‍न रूप धारण करे अभिनय दिखाता ह। इसी 
तरह एक ही आत्मा विभिन्‍न शरीर धारण क्टश्ता दे। कभी 
राजा बनता है, कमा रक--कभी अमीर बनता है, कभी गरीब 
कभी स्पस्थ पता है, कभी अपग या अपाहिच-क्भी घोड़ा 
बनकर दिनहिनाता दे, कभी गधा धनकर रेक्‍ता दै--कभो 
ड7 बनता दे, कभी चीता | यह सब बनने वाला कोई अलग 
तस्व है, जिसे चेत-य कद्दते द-जीय कहते दँ-आात्मा कहते हैं । 
शरीर नश्वर द--अभिय दे और आत्मा अनश्यर दै-- 
नित्य हैं । इस क्षणभग़ुर शरीर को क्षणभगुर मानना सम्ब- 


क्त्व दे । आत्मा फी शास्वत मानना भी सम्यक्‍त्व दे। इससे 
पिपरीत मानना मिथ्यात्व है । 


पहनने फा चच्न मेला हो आय ता आप छोग क्या करते 
हैं ? सायुन और जछ से उसे धीकर स्वन्द बना लेते है । 
भेद विज्ञाप भी ऐसा द्वी एफ साथुन है, जो समता रूपी जल 
के साथ आध्यात्मिक र॒ुद्धि में उपयोगी बनता है।“समयसार 
नाटक में कहा गया है +- 
“मेदश्षान साबुन. भयो, 
समता भमिमछ् भौर | 
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घोबी अतर आत्मा, 
घोषे निपरशुण चीर ॥ 

बगुला दूध में मिले हुये पानी रो पी जाता है, पर हस 
ऐसा नहीं करता | यह पानी से दूध को अछग करके प्रहण 
करता दै। विवेकी आत्म।एँ भी शरीर और शर्ीरी का भेद 
सममकर दोमों का उनके योग्य ही आदर करती है, परणतु 
यगुल्ले की तरह मूड लोग शरीर को हो आत्मा मान थठते हैं 
और शरीर के रशण और पोषण म॑ दी सारी आयु समाप्त कर 
दुते दूँ । 

आत्मा का थोड़ी दरके लिए सेठ मान डिया जाय तो 
शरीर को मुनोम मानना पढगा । यदि मुनीम की गछती से 
व्यापार भे घाटा द्वो ज्ञाय तो उसकी पूर्ति कौन करेगा ? सेठ 
करेगा, सुनीम नहीं । शरीर पाप करेगा तो फ्ल आत्मा 
मोगेगी । शरार त। यहीं रह भायगा ! परलाफ मे साथ नहीं 
आयगा। वहाँ पूबभवफेे पाप का कह आ फल छवे छी आत्मा 
भोगेगी । 

नरक म॑ घार यात्रणाएं भोगन के लिये पुषवभव का शरीर 
आत्मा का साथ न देगा। पृवमघ ओर परछोक की धातत 
छो ड़िये। इस भव में भी एसे अनुभय प्रतिदिन द्वांते हैं । मीठा 
और कोसछ समझ फर नीम यदि सयादा से अधिक हछुआ 
चट कर जाय तो अमीर्ण का और अभीण के प्रमाय से द्वोने 
वाली भयंकर यीमारियों फा दुख क्‍या जीम भोगती है ९ 
कमी नदाँ। सा तो आत्मा को ही उठाना पड़ता; है 

जि 


रा न 
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आदिकाव्य “रामायण के रचयिता वाल्मीकि इसी भेद- 
विज्ञान के प्रताप से सम्हछ कर टाबू से मद्॒र्पि बन गये थे। 
डाहूँ यह माहुम हो गया था कि जिस परिवार फे छिए मे 
इतनी हृतद्याएं और छूटपाट करता हूँ; उसका एक भी सदस्य 
मेर इस पाप के फ्छ मे साकीदार न द्वोगा- पापका पूरा फल 
मुझे ही भोगना पड्गा । यह जानकारी द्वोते ही तुरत वे 
विरक्त हो गये और स्वपर कल्याण बी साधना में जुट कर 
अमर हो गये ! यह कथा फाफी भ्र्तिद्ध है इसलिये विस्तार से 
फहने की आवश्यकता नहीं दे । 


हाँ, एक सेठजी को क्सि तरह भेद पिज्ञान हुआ सो कथा 
जरा विस्तार से सुनाकर में आच का अपना चक्तव्य समाप्त 
करूंगी) 

एक छोटा-सा गाँवथा। उसम चतुरचद नामक एक 
सेठजी रहते थे। सेठानीकी कोससे पहले एक कया हुई और 
छसऊी पीठ पर दो पुत्र हुए। कायाकी शाषी द्वो चकी थी | 
दोनों पुत्र अभी छोटे थे ओर बडे होते तो भी क्‍या ? सेठज्ञी 
जानते थे कि पुर्तोंका विवाह कोई घाटेका नहीं, धल्कि छाभमका 
ही सौदा होता दे। इसलिए वे मिश्चित होकर कमाते और 
बिना क्चूसीके उसका दिछ सोलकर उपभोग फरते थे। 

सेठ चतुरचदफा सुएय व्यापार क्पासका था। वे फुटकर 
कपास ग्वरीदते और एक साथ चेचते थे । 

विज्ञान एक अच्छी चीज दै--यदि उसका दुम्प्रयोग न 
क्था चाय । जिप विज्ञानसे क्षण भर मे दशविदेश के समा- 
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चार इधर से उधर पहुँचान याछे रेडियो सेसे अदूभुत य-त्रका 
आपविष्सार हुआ, उसीसे अणुबम जसे सहारक शस्त्रास्त्रोका भी 
निर्माण किया सा रहा है। स्पष्ट ही विज्ञानका यह दुग्पयोग 
है। चंन्नानिकों की कट्टर राष्ट्रीयता या स्त्रौाथपरता ही इसका 
कारण है । 

सेठनी भी थड़े मनोवज्लानिक थं। आदृति और बात 
करने टगसे दा वे आगतुकको अच्छी तरह पह्टिचान छेते थे 
कि वह क्तिने गहरे पानोम दैँ-कितना जानकार ई--कहाँ 
तक पढ़ा लिखा दे, कि-तु स्पाथफे लिए वे अपने इस मनोवि 
झाम का दुरुपयोग किया करते थे। भोके-माले प्रामी्णोके 
ठग लिया करने थे। घिश्वासघात फरनेफे कसी अवसर यो 
वे चूकते नहीं थ॑। 

एक दिन एक भामीण बुढ़िया उनकी दृकाप पर आई। 
अपने सिर पर वहू कपासवी भरी हुई एक्गठरी छाई थी । 
उसे उनके सामने रखते हुए एसने कहा -- ससेठपी ! 'कपास 
ठतीछ फर ले छांजिये और द्विसाव फे अनुसार पंसे द॑ दीचिये।! 


सेठज्ञी फ्पास तोछते दै। उस का मृत्य २४ रुू० आँकते 
हैं। ठीक उसप्ती समय ननफे मनमें छोमका भूत घुस जाता ई 
आर षह उहेँ विश्वासघात बरनेके लिए प्ररित कग्ता दे। वे 
मोचते हैं कि यद्द बुटिया पड़ी लिखी तो हद नहीं इसछिए २४ 
र०फे २० २० देदूं ता भी यद्द क्या समर्सधोशेन्‍्क 
ब्तना हुआ ९ ओर +> १६ 


् 
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भाध है ? तथा भाववे अमुप्तार इस कपासका अंप्तछी मृस्य 
क्या दे आदि बातें यह नहीं ज्ञानवी। इसे हिसाब करमे 
योग्य गणित का झञान भी नहीं है। 

ऐसा सोच कर २४ श० के बदले २० २० मे ही नोट बुढिया 
के हाथ सेठजीने थमा दिये। बुढिया उ्ें लेकर चुपथाप 
वदहाँसे चढती पत्ती। जितने रुपये आये, उतनेमें ही यह 
सलुप्ट थी! सावोपी सदा सुर्री होता दे! गुजरातमे ए+ 
क्ट्टावत प्रसिद्ध है -- 

धवावाने रोगों । बेसबाम ओटलों ॥ 

सानेकी रोटी ओर बठनेको चयूतरेकी थोडीसी जगह मिल 
ज्ञाय तो भी जीघनके लिए पर्याप्त है। मलुष्य हृष्णासे ही दुम्बी 
दोवा दै। तृष्णावी कभी तृप्ति नहां हुई-न होती देन 
होगी | यह जानते हुए भी मनुष्य अपनी तृष्णाकों तृप्त करने 
के छिए दिनरात दौड़-पूप फरता-रइता दे ! इसके लिए बढ़े 
से बड़ां पाप फरने म॑ भी नहीं हि्वकिचाता । 

वृष्णा मतुष्यतों पायल बनां देती हैं--अन्धा बना देती 
है। दिदीके एक मद्याकधि कहते है -- 

ऑपिन आछुत आँधरा 
जीब करे धहू भाँति। 
घधीरन धीरज विन्नु करे; 
तृष्णा कृष्णा राति॥” 
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तृष्णा काछी रात के समान आऑँगों वाछे मनुप्योज्ञो भौ 
अखा बना देती दै। मारे भयफे बडे बढ़े घेयशालियाँका 
घेय भी छूट जाता है | प्रछोभन का शिकार वन फ़र ज्ञों अपना 
कत्तव्य-अकत्त-य भूल जाता है, उस सनुष्यका आया हा सम 
मना चाहिये | 

चतुरच-द सेठ भी अपना कत्तठय भूछ कर इसी दृष्णाव 
कारण अ'चे हो गये थे । पाँच रुपयोंकी बचत+«हो गदट थी, 
उनका उपभोग फरना चाहते थे। नौऊर को बुछाकर इसके 
साथ पाँच रुपयेका माल सरीदा हुआ घर भेज दिया और 
सादृश मिचवा दिया कि आम खूब माल्पू०-पकौडी-क्चौड़ी 
दृद्दीवढ़े पनाये जायें। में दा घटे में स्नान करके आता हूँ, तद 
तक सम छुद्ठ त्तयार होना चाहिये। 

नौक्रने सेठानी भी को सामग्री ले जा बर देते हुए सेठप्ी 
का सन्देश सुना दिया । 

भारतीय नारियाँ पतिपरायणा द्ोती है। अपने पतिको ये 
देवतातुल्य मानती हैं । उनकी झआाशाओंका पालन फरना 
अपना कतत्ठय सममती हैं। उनकी इच्छाओंकी पूत्ति करनेम॑ 
अपना अद्दोभाग्य सममती हैं। 

सेठभीक स देशको शिरोघाय करके सेठानी माछताल 
बनाने म॑ं जुट गई | घटे डेढ़ घटर्म सारा पकवान तेयार हो 
गया | पतिदेव फे लिए उसने शासन विद्धाया, वौशोठ लगाया 
और एक पा ५, 5 आगमन की प्रतीक्षा मे बठ 
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सोचने छगी कि स्नान करनेके बाद भूस छुछ बढ़ जाती है। 
सेठजी स्नान फरके आयमें तो उनकी भूस तेज्ञ द्वोमी । आते 
ही वे भोजन परोसन फे लिए फ्देंगे। में परीसूँगी और पसा 
भछते हुए उड्ढें सिछाऊँगी । मेरी सेवाकों-मेरे परिश्रमकों 
इस सुन्दर सुर्गा घत पक्यानके रूपमें देस कर वे बहुत बहुत 
प्रसान दवोंगे। उनकी प्रसमता से में फ़तरुत्य ही जाऊंगी। 
मेरा ज्ीयय सफ्ल हो जायगा आदि। 


परतु कुदरतफो कुछ और ही मघूर था। मनुष्य सोचता 
कया है और द्वोता क्‍या दे । आशाएँ हमेशा सफल नहीं हुआ 
करता | एफ भश्रमरकी आशाओं पर किस तरह' पानी फ़िर 
गया था  सुनिये -- 

राजिगमभिप्यति भविष्यति सुप्रमातम्‌ 

भास्वानुदेष्यति हृसिष्यति पकज श्री । 

इत्थ विचि.तयति कोपगते दिरेफे 

हा दहृत | हत ! नलिनी गज “झाहार ॥ 

सूर्यास्त होते द्वी फमछके कोप में बह भोंरा मनमसें सेप्च 
रहा था कि रात बीतेगी, प्रमात होगा, सूरज उगेंगा, क्मछ 
फिर से मुस्छुरायेगा और उस समय इस कद मे सेरा छुटकारा 
हो ज्ञायगा , पर तु हाय ! हाय ! उसी समय वहाँ आकर 
उस कमलिनीको एक हाथीने तोड़ छाछां। भौरे की आशाएँ 
भोरेके मनम ही रद गह । ममुप्य भी इसी प्रछर अपने सनम 
सेकडों सकक्‍ल्‍प करता है-हजारों कायक्रम बनाता ऐ--छासों 
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आशाएं रपता दे परतु फाल या भ्रत्यु रूपी हाथी आफर 
धसके सारे इरादों पर पानी पेर देता है । 


सेठानीजी की भी आशाएँ सफल न हुई । सेठजीफे पहले 
ही घहों चमाई भी झा पहुँते। अपने साथ एक मित्रकों भी 
लायेथेये। सापम्तूभी का प्रणाम आदि फरके पुशल पूछने के 
याद उद्दोन पद्दा झि शमें अधिव ठहरमे या समय नहीं है। 
अत्यन्त जरूरी काम दे। इसके शिए दूसरे गाँव आभ ही शाम 
तक पटँचना है । आयथा आना न आना थरायर दवा जायरा | 
इस लिए आप द्वार लिए नई रसाई बनाने की सटपर में पे 
पड़ कर रसोई घरमें चैसी भी रसोई तैयार हा, पही परोस 
दोतिये। 
अच सेठानी घड़े विधार म॑ पढ़ गई। माछपूए सेटनीके 
छिए रखे या ज्माई जी फा परोखूं। नई रसो॥ घमाने तक ये 
टड्टरनकों तंयार सद्वां है। इवाड़ें भूम्मे छोटा कर घर की याक 
कटाई नहीं जा सफती। व्दों ये नाराच हा गये तो मेरी बटी 
को तकलीफ देंगे। क्‍या करूँ ? आखिर सेठानीची ने यही 
मिणय किया कि मालपूए गमागम तैयार है चड्टी परोस देना 
चाहिये। थाली छगा फर मालपूए पकौड़ी आदि सामम्री 
परोस दी गद। दांगों मित्र भूखे थे। याँहें *ची चढ़ाकर 
भिड़ गये ओर देखते द्वी दसते सारा माए सफाचटू फर गये । 
सामूनी सोचने लगी कि नमून मे ल्एि आषा मालपुआ.ी 
थच जाय ते सर» ५ $ हो सकता ईद पर-तु- 
- ॥ 


55 हि हे 
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भी न बचा! जमाई जी हाथ घोंकर मितके साथ तुरत यहाँ ., 
से बिदा हो गये । 
उबर सेठ जी समान करने गये थे। राप्र मल-मल् यर 
पड्ॉने स्नान किया । कपड़े घाये। मई पोशाक पद्चिनों और 
आन/टसे घरकी ओर चल पड़। माल्पुए सामने का फाल्पनिक 
सुपर छूटते हुए ज्यां हो वे घर पहुँचे और आसन पर बढे त्यीं 
ही उनकी सारी फल्पताओंका कचूमर निकल गया. उहोंने 
दंगा कि सामने परोसी हुई जो थाली रगी दे उसमे सदा की 
भाँति सादी रसोई है, माल्पुओंका एक टुकड़ा भी नहीं ! पुनवे 
आश्चय फा ठिफासा प रा ) वे जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी 
आज्ञाकारिणी है। सामानवी भी घरमें फोई कमी नहीं हैं । 
जा कुछ सामग्री कम पड़ सकतो थी, बह भी में नौकरके साथ 
यहाँ भिजया चुका हूँ । तब क्या कारण है कि आज्ञ सेठानोने 
मेरी आज्ञाका पालन नदीं किया । 
सेठानी सेठजीके मनक्री शंका जान गई थी इसलिए उहें 
पूछने के सकोचम न डाछ फर स्वयं ही पिछछी घटना डसी 
धनी थी थेसी कह सुनाई । 
सेठजी विचारम दब यये। जय भमुष्य प्रमादनिद्रा छोड 
कर जञागूत हो जाता दे तथ उसे अपने पाप प्रत्यक्ष से ल्खाई 
हैने खगते दै। प्रत्येम कौरवे साथ उहेँ उस लिये उस बुढिया 
की मोली भाछी सूरत दिखाई दे रही थी। अपनी जिहा 
लोलपताका शापत करने के छिए उद्दोंने ब्रुियाके साथ 
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विश्वासधात कियाथा। उसके पाँच रुपये ठग लिये थे। 
कितना बड़ा पाप कर डाला था माल खानेके लिए। परतचतु 
आगपिर माल भी तो नहीं मिल सकऊ। | माल सा लिया नमाई 
ने और परछोफ मे इस पापके बदले मार सानी पत्गी मुम्ध ! 
यह केसी उत््टी बात? यह कसी सूसता ! 


सेठनीने दइसी दिन अपना परछोक सुघारनके लिए यह 
हुठ सकलप कर लिया हि भप्रिष्य में कमी किसीका एक नया 
पैसा भी अयाय पूवक प्रहण करने की कोशिशन फ्रूँगा। 
पापका फछ पाप करने बाली आत्मा के ही भोगना पडता है, 
न जीमका और न जमाई आदि और क्सी प्राणीको । 


इस सेटविलानने उनकी आत्माको दूसरी ओर--घमकी 
ओर--न्यायवी ओर मोड़ दिया । वे यह भलीभाति समम 
गये कि इस शरीरफे लिए कोह पाप न करना चाहिये। शरीर 
अलग है और आत्मा अछग | 


सेठजी तो पिचार शील थे इसलिए समझ गये और 
बादौंने आत्म सुधार का माग पकड़ लिया; पर तु में आप 
लोगों से यद्द पूजुना चाइती हूँ कि आप भी कुछ समझे या 
हाँ | क्या आप उस सेठ के घराबर भी अब तक अपनी 
आत्मा को जागृत नहां कर सके १ क्या अब तक सुने हुए आपके 
सारे धर्मापदेश व्यथ गये १ क्या आप धार्मिक प्रवचन केवल 
इसी छिए झुनते हैं कि छोय आपको “घर्मात्मा' समरमे--भक्ते 
ही घम ने आपके जीवन में स्थान न पायाहो ? 


बजे छू ॥ सन 
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खूर याद रसिये । धमांत्मा फ्हलाने से नहीं, धमात्म 
बनने से हो आपका जीवन सफ्छ हो सकफेगा। इसलिए ढोः 
आपको झुद्दु भी फहे और कुछ भी सम + उसके फहने सम 


मेने फी परवाह ने करके आप सी ये धमार्मा बनने की कोशिः 
की जिये। 


उस दिन सेठ 'चतुर चाद ने फोई घर्मापदेश नहीं सुना 
था, पिर भी ये धर्मात्मा वन गये | विचारों ने उनकी चित्त- 
पृक्ति फो बदछ दिया था | आप भी चिचार फीजिये--चबहीँ 
काई दाग तो नहीं दे ? कोई दीप तो नहीं दे ? यदि चेसा कुछ 
हो तो पश्चात्ताप की अप्नि द्वारा उसे भस्म कर डाछिये | और 
श्रभु भक्ति की गगा में स्नान करके पविन्न थने जाइये | आपके 
इस प्रयक्न में यह पिचार सद्दायक होगा कि शरीर से आत्मा 
अछग दे, भछे द्वी चह फमल में सुगधघ की तरद्द शरीर में 
न्याप्त ही 


३--क्षण भंणुरता 
निस्यात्माओं ! 


इस सघार में आपकी आत्मा ही निप्य है, शेष सब कुछ 
अनित्य दै--क्षणभगुर दे ! आज है सो कर नहीं। किसी 
कविता की ये पक्तियाँ कितनी उत्तम हैं - 
#४फूलठ फछ उद्यान में 
फूला फछा देखा अद्दो। 
आज धूरजचद वह 
उम्हछा गया क्या कर कहो? 
एक सा होता कभी प् 
ससार का प्रति पल नहीं। 
यह दशा अपनी सम छो। 
आज दे सो फछ नहां।। 
आप ओर किसी को नहीं, अपने आपकों ही देसिये। जब 
आपका जम हुआ था, तंव आप ऊितने धोटे से शरीर में 
रहते थे । फिर बच्चे पने, बारूफ बने, किशोर चने; ससुण बने 
ओर आज्ञ आपका शरीर कितना बूहा हो गया है ? क्ट्टीं गया 
वद जपादी का जोश ९ कई्दाँ गई बह दौड़-धूप की क्षमता 
कद गायन दी गये वे गुलानी गा १ वे चमकीली अति 
आज़ क्यों भीतर घँस गई है ? सोचिये ! 


हम ज्ष 
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जो शरीर इन पचास साठ सालों में ही इतने रंग बर्दल 
चुका है, उसका क्या भरोसा क्या जाय ? उसे क्यों अपना 
माना ज्ञाय ? उसके लिये उसके सुख फे लिए क्यों पाप किये 
जायें क्यों परछोक बिगाड़ा जाय ? 

रात को हम मीठे मीठे सपने देसत हैं-भस-न दोते हैं 
और कभी कभी भयकर दृश्य सपने मे देसक्र फॉपने भा लग 
जाते है, पर-तु प्रात काल द्ोते दी -- असलियत का पता छगते 
ही बह सारा हप और चह सारा शाक गायब हो जाता दे) 
दम समम लेते है कि जो भी दृश्य सपने से देखे गये थे और 
उनने जो प्रभाव घुस दुख के रूप में हमार मन पर पडेथे वे 
सथ कल्पित हैं । 

ससार भी एक एसा ही सपना दै। शस्रजी पावती से 
रामचर्रितमानस म पहते है -- 

सा ! पहों में अनुभव जपना। 
सत हरि भजन जगत सब सपना ॥” 


--गो० तुलसी दास 
करवा यहां है कि रात का सपना जहां सिर्फ साठ- 
सत्तर मिनिटों का द्वोता दे, वहाँ जीवन फा सपना द्वोता है-- 
साठ सत्तर बपों का | 
दोनों में एक बड़ा भारी अ-तर यह भी कहा ला सकता 
है कि जगत्‌ का सपना जहाँ आँख बद होते ही प्रत्म दो जाता 


0 रात का सपना आँस खुलने पर सत्म होता है। कटा 
भ्रीई-- 
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/ समीलने नयन योन दि सिख्लिदस्ति 
जब तक आँपें पुछती हैं-"दम जावित हैं, दी दृश दर 
प्रेरा मेरा! किया करते ह--“अपना अरता” दिददा बाटे 
हैं>ममताझ चकरमे आत्मखन्प मूछ बतते हैं हिन्टू उं 
आँसें बाद हुई कि सममना पदता #-अउना कड नि लच 
सपना दी सपना है! 
पिवेकी मनुप्य आस 'यात दोन से (मानने बह * 
ऋषि मद॒र्षियोंके प्रतरचनोंसे अथया धमशाप्रद्रे सा 
यद्द ज्ञान छेते हैं कि पीवन सपत छ समज ई-प्ान्टाई 
भगयान मद्दायोर स्वामीन यही तो क्रा था +- 
/इुसमो चहू ऑमविदुर 
थांद चित डखराना॥ 
एवं. मगुआण ब्रौदिई, 
सम्रय योयम | प्रा पद्दादर ** 


मनी्रिफ्ली जटिल कान 
लि 


६... 

नसे छुशा ( तिमक)क अप्रव्माण इत हइलन दुफा 
ओसका विद थाड़ी हा देर बढ़ 7टूखा है, ईंट सन 
जीवन दे-ऐसा समम कर है गम न कमा 4 “२१८४ 
प्रमाद मत कर | 

तिनकेकी नोक पर देने बाठी प्रना श 


जगमा मोंका आते हा गिर कर मिट्टार्ग मित्र दाह 
उसी प्रभार मुझुसा झाकम 


दूँ फबाडा 
) ६ । टौं£ 
एतेहा इमारा जीवन भा 
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मिट्टीम मिल जाता द्वै--नष्ठ हो ज्ञाता दै। सपने की क्षण 
भगुरता पर सबका विश्वास जम ज्ञाता है; पर जीवन की 
क्षणभगुरता पर जल्दी विश्वास नहीं जमताः । 
कोई-कोई व्यक्ति तो इतने मूड और दुशाग्रह्ी होते है कि 
सपने को भी सच्चा मान पेठते दे । एक दृष्टा'त द्वारा यद्द बात 
जल्‍दी ध्यानमे आ जायगी | 
एक ठाकुर थे। शानदार मदरूमें रहते थे । ठकुराइन भी 
सुदर थी। गुणोंसे सम्प.न थी। कामकाजम ठाकुर साह्मकों 
भी बद् सलाह दिया करती थी। वह चतुर होते हुए भा जिद्दी 
थी। ठाकुर साहव उसके इस स्वभावकों ज॑ नते थे, टसलिए 
परिस्वितिक अनुरुछ अपने आपको ढाछ लेते थे। कसी 
पाश्चाद् विचारवने ठोक दी फ्डा दे -- 
“णदिं तुम किसी गोल छेद्में ज्ञा पडो ता तुम्हें अपन 
आपको गेंद बना डालना द्वोगा ।” 
यह सूक्ति हमें परिस्थितिके अनुकूल बननेकी शिक्षा द॑ती 
दै। घड़ी के चक्र एक-दूसरेके अजुशूछ घमकर हो सही समय 
बतानेमें सफर होते दे । ग्रहश्थ जीवनम भी यह गुग अनि 
चाय आवश्यक होता दै। परिवारफे विभिन सदस्य विभिन 
रुचि वाले द्वोते हैं। जो निभाना और निभना जानता दे 
बही स्वय सुरी रह कर परिपार को भी प्रसन रस सकता दैे। 
जो बात परिषारके लिए सत्य है, बही समाजफे लिए भी समम 
छीजिये। सासू बहू, नें” कौभाह देरानी जेठानी आदिफे 
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स्परिक समोमालि-य, गुर शिप्यकी थटपद और मिट रोशी 
कटफट भी देशकी नरक थना देती है। बात पावमें चरा सी 
वम गईं ता दा धनिष्ठ मित्र जानी दुश्मन यन जाते है। पति 
पत्ना फारग्रेम मित्रता से भी फुद्द ऊचा शुण है। घसम निभना- 
निभाना आय पिना वा चछ ही नहां सकता । 

कददनेकी आपश्यक्ता नहीं फि श्वभायोंम॑ भिन्नता दोत॑ हुए 
भी ठाकुर ठकुराशन फी आपत्तर्म यूथ निम रद्दी थी ! 

एक दिन किसी अरूरी प्राम से ठाइर साहथ तीन दिनफे 
लिए दूसरे गाँव चले गये। विदा होते समय ये ठशगाइनसे 
कह गये थे कि काम निषट गया तो आध दी शाम तक छोट 
आँगा और नहाँ निपटा तो बसे पूरा निपटा कर तीसरे दिय 
अवश्य आ जाऊंगा । 

ठक्राईनका यह दिन सम्पियों के साथ दसी ठिदोली करते 
हुए बीत गया। शामका सूर्यास्त दवीते दी पद ठाकुर साइयके 
आगमन की प्रतीक्षा करमे छगी। रात दो चभाने पर भी झ्प 
ठाकुर साहब छौट कर नदद| भाये, तो उसफे मनमें कह प्रफारफे 
सकक्‍लप विकल्प उठने लगे बदहमूल गई थीकि फाम न 
बमनेक्री दशाम॑ ठाकुर साइवने तीसर दिन आने की धांत भी 
कही धी। चद्दशक्ा-कृशंशाफे चढरमें पढ़ कर चिन्ता करने 
हगी। उसी क्षवस्थामें उसे भींदन आ घेरा | 


रप्न शास्त्र वाले यह कहा करते हैं कि सोते समय मनुष्य 
के जैसे विधार हाते.हैं; उद्दधीका मृततहप सपनेमें प्रत्यक्ष “ 


[ है४ | 

है। यह पदिश्चिय पूधक नहीं कद्दा जा सकता दि सपनेमें जी 
कुछ देसा गया दे बह बसा होगा द्वी 

ठकुराईनकां भी एक भयक्‍्र स्वप्न उस रात दिस्याश दिया | 
इसने देसा कि ठाकुर प्ताहथ जगलमें शेर का शिकार करने 
गये। यहाँ उनकी गोलियाँ वेकार चली गंइ । प्रत्यक निशाना 
साली गया और अतमे बन्दूकके सारे कातूस सत्म होते ही 
मापट कर शेरने उनके शरीर पर आक्रमण कर दिया->अपने 
पजेक तीखे नाखूनसे ठाकुर सादृब के शरीरफों रहुलुहान 
कर दिया। ठाकुर साहब तुरत जमीन पर छुटफम गये और 
उहोन अपनी आ तम साँस छोड दी । 


स्वप्मसे इस भयानक स्पृष्न को देखते ही 5उराईन चीरप 
पडी। जसकी नाँद मो दा ग्यारह' हो गईं। उसमे उठते ही 
छुरात रोना-पीटना शुरू कर दिया। गे उत्तार दिये। 
चूडियाँ फोड़ दीं। छछाटका सि-दुर पोंछ डाला । सिर पीट- 
पीदकर ऋछरूण क्रादन ऋरने ७गी | 

चिहल्लाहट सुनकर सददेलियाँ और दासियाँ दोड़ी आह | 
सजी, नौकर चाकर आदि सब वहाँ इक्ट्टं दो गये। सभ 
लोग उसे अपने अपने ढगसे सा-त्वना देने छगे | 

सम जीने नम्नतायूबक दोनों हाथ जोड कर प्रेम और शाग्ति 
भरे स्परसे पूजा --+ठहुराईन जी । आप क्या इस प्रकार 
आज्ञा यह विलाप कर रही है ? 


ठकुराइन बोछी --इसछिए क्रिमेरा सुहाग दिन गया 
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ह। में विधवा हो गई हूँ। ठाकुर साहब मुर्क सदाके लिए 
अकेली छोड़ १र परलीक सिधार गये हैं ।” 

मायने फिर पूछा - लिक्नि आपको यह सब कसे मालूम 
हुआ? कोई आदमी आर यहाँ एसा शोकसमाधचार सुना 
गया था क्‍या ४! 

ठकुराश्न --जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया / अन्त 
पुरम॑ कोई दूसरा आदमी आ भी बसे सकता है ९! 

मात्री +| तो क्या फोई पत्र आया था-इस विपयम 7?” 

ठकुराईन --“जी नहीं, क्सीका द्लोह पत्र यहाँ नहीं 
भझाया 

मात्री --तो फिर क्‍या आया १? 

ठकुराईन >सपना आयाया। सपने में द्वी मन छह 
आतिम साँस छोड़ते हुए देसा था ।” 

मानी +->और सपने की यात आपने सच मान छी ९” 


ठकुराईन ++ क्यों न मानती? मेरा सपना कभी झूठा 
नहीं होंता--एसा मेरा विश्यास दे।! 

मानी -- फिर भी पके समाचार जाने तर आप प्रतीक्षा 
की निएगा। में कमी घुड़्सवार भेष कर उसक॑ समाचार 
मेंगयाना हूँ। ” 

एंसा कद कर ठकुराईनरें कहनेड्री (या अनुमत्रि फी ) 
अतीक्षा न करते हुए मत्री वहाँसे चछा गया। 

दा का पहुँचते ही गत्री ने _..« 


र्ड 
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साथ दो तेज् घुड्सवा रों को उस गाँव फी ओर भेज दिया; 
चिसमे ठाकुर साहब गये हुए थे । 

यथास्थल पहुंचकर घुड्सवारों ने पत्र दे दिया। ठाकुर 
साइय से पत्र पढ़ फर उत्तर लिख दिया कि में पुण स्वम्थ हूँ। 
किसी फो मेरे लिए किसी प्रयार की वित्ता न करनी चाहिये। 
में तीसरे दिन लौटने फी बाव फद आया था । उसी फे अमु- 
सार यश का काय पूरा करके में कछ शाम को छौटफर चला 
आने वाहढा हूँ। 

यह पत्नोत्तर घडसबारों ने मंत्री के पास पहुचा दिया। 
म'त्री उसप्ते पढकर प्रसान हुए और ठकुराईन के पास जाकर 
ऋुइनि चह झुशलछ पत्र स्‍्वर्य पटकर सुनाया | ठकुराईन ने उस 
पत्रोत्तर को जाली मानते हुए फ्ट्टा कि यह सब मेरा दिल बह- 
छाने फे लिए रचा गया एक पडय-त्र मान हैं। अब भी भेरा 
यह दृढ विश्वास है कि ठाकुर साहब इस दुनियाँ में नहीं रहे। 

मजीजी ठकुराईन के चिद्दी स्वभाव से परिथित थे, इस- 
लिए छुछ ने घोले और मन ही मन यह सम्रक ४९५ सवोप 
माना कि कलछ शाम का जब स्वय ठाकुर साहब यहाँ पधारेंगे, 
तब दूध का दूध और पानी का पांनी हो ज्ञायगा। सारः 
मामछा अपने आप सुलमझ जायगा। 


आपिर यह दूसरा दिन भी बीत गया । तीसरे दिन अपमे 
पूष निश्चय के अमुसार शाम को ठाकुर साहव छौर आये। 
आते ही ठाकुराईन को सान्त्वना देने क लिए वे सबसे 
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पदने अपने अत पुर मे गये। टाहुराईय के पिएत चेहरे छो 
और दद्वासीनता को देख कर ये समझाने छगे --/भराष-प्या री! 
अब यह रोग धोना छोड़ दा ऐसो में जीयित हूँ। तुम्हारे 
सामने प्रयक्ष पडा हैं । कहीं भी मेरा याल वाँका मही हुआ 
है। सप्रो की बातें सदा सज्ची पदी हुआ करती | रताप करा 
जोर फिर से बस्त्ाभूषण घारण करा 

ठायुराईन ने कटा -+'यद सप नकली याते हूँ | भेरे क्‍प्राण 
नाथ हो फसी के परलोक़ म॑ प्रस्थात कर चुके हैं। मुम कोई 
मूत हो, भो मेरा स्ीत्य नप्ट फरमे के लिए टाहुर सादम 
का रवाँग घर फर आये द्वी झ्षितु तुम्हारी यहाँ मद्ठां चएऐगी। 
में इतनी भोली नहीं हैं। मेरा सपना कभी गढ़ा नहीं हां 
सता | चले ज्ञाओं यदों से !! 

ठाकुर साधव ने हर तरद से उसे सममाने को कोशिरा 
की, फितु यह ने मारी और पतिदेव के जीत जी रहापा भोगने 
ब्गी। 

सपने वा हरय चिस प्रकार सणिक हांसा हैं, चगत का 
दृश्य भी उसी प्रकार क्षणिक ट्ोवा दँ। भो स्यक्ति इस क्षण 
मगुरता के तक््य फो हदयागम कर लेता हैँ; यह संसार फ्री 
सोह माया से मुफ्त हा सकता दे । 





५--विचारकता 
मद्दाशुभावी | 
मानव जीपन में भार्दों का बहत अधिक महत्त्व दै। भाव 
प्रत्येक ममुष्य भे होते है--किसी में अच्छो किसी मे बुरे। बुरे 
भाव मलुप्य को विनाश की और छे ज्ञाते है और मले भाव 
विकास की ओर । घुरे भाव विकार कहलाते दे और भछ्े 
भाष बिचार | 
भेट विज्ञान और क्षण भगुरता जिचारों 4 ही प्रकार हैं; 
जो आत्मा के विचारों को नष्ट करने में सहायक बनते है । 
धिकार से मनुष्य उदरभर (पंदूे) बनते है और विचार से 
विश्वभर ! मदह्ापुर॒ष विश्वभर द्वोते दे। उनका हृदय अत्य-त 
विशाल द्वोता है | कहा है -- 
“अय मिज्ञ पे वेत्ति 
गणना. दघुचेतसाम । 
उदार चरितानां तु 
वसुधेव कटुम्बक्म्‌ 
यद्द अपना ई और यह पराया इ--एसा सकुचित (तुच्छ) 
मनोवृत्ति वाले हां सोचा करते दे ! उदार चरिप्रों + लिए 


(मद्दात्माअकि लिए) तो सारी पृथ्ची ही कुट्स्त के समान होती 
द्द 
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दानवता फे सींग पूंछ नह दोते, न रग-आाकार द्वोते है । 
विकारों से ही मनुप्य दानव वन जाता है और विचारों से 
दानव भी मानय घन जाता है| विकारों ने मापव रावण को 
दानव घना टिया था और विचारों ने दानय बात्मीकि को 
मानप क्‍या महपि बना दिया था । 


विकार द्वंप पेदा करते है और विचार प्रेम ! विज्ार मरक 
में ले जाना है और विचार स्परा में | इसके लिए राजर्पि प्रसान 
चाट का शास्त्रीय दृष्टा-त समसने योग्य है । 

मदहारान श्रेणिक अपन अत पुर को तथा सभी शाप कम- 
चघारियों को साथ लेकर एकक्‍्यार भगयान्‌ महावीर की चाइना 
के लिए पयान में ना रहे थे | रास्ते म॑ उनकी दृष्टि ध्यान मप्र 
राभपि प्रम/न चाट पर पडी | मन हो मन उनकी प्रशसा करते 
हुए मा राज ओेणिक सगवान महावीर के समीप जा पहुँचे । 

पहुँचऋर टशन क्यि। ब*दना वी यथास्थछ पेठ गये। घम 
देशना सुनी । सुनने खाली परिपट्‌ के विदा होते ही फिर से 
एकता” व दना करके भ० मद्यावीर से उड़ोंन पूछा -- 


४भगबन ' आज रास्ते म एक ओर मेने राचरपि प्रसन 
चद्र फो ध्यान मुद्रा म देखा दे । सम जानना चाहता है कि 
घनकी गति क्‍या हांगी। 


भगवान चोले-- उरी हांगी राणन्‌ ! यति इसी क्षण उसका 
देहा त हो जाय यो वे प"री नरक मे ज्ञायगे ? 
श्रेणिक ने साइचय पछा -- 
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पक्या फपरमा रहें है भगपान्‌ ! पहली सग्क मे !” 

आश्चर्य में और भी बृद्धि करते हुए भगवाव ने उत्तर 
दिया ++ 

* नहीं; टसरी भरकर मे ।” 

फिर उन दानोंस इस प्रतार बात चीत हुई “5 

(क्या दूसरीम ९ 

पन्नहीं - पहीं, ततीसरीम |” 

'तीसरी शरकर्म ?! 

“जहाँ राजन! चौथी नरक्मे ।! 

“जुक छुद समझे नहीं आरहा दे भगपन | क्‍या यह 
बात आप राघचर्यि प्रसानच द्रक ही धारेसे कट्ट रहे है 

'ज्ञीड़ों टाहींके घारेसे। 8४स समय यदि उनके प्राण छूट 
ज्ञार्ये तो थे पाँचवा रकमें जायगे । 

“क्या इत्तने प्रश्नछ ध्यानका फल पही है कि ७ दी ध्यानीको 
पाँचवी नरक मिले ? 

५यह बात तो पुराना दोगई दे राचन्‌। अब ता वे छठयां 
भरकके योग्य ही कहे जा सकते है ।! 

“कया छुठवीं नश्कके याग्य ? 

#जद्दीं-नद्दी, अब तो पह' समय सी बीत चुझा है। इस 
समय यदि थे प्राण छोडल तो ७ फेवलछ आततिम सरदसे-- 
सातपाँ परकमे द्वी स्थान सिठ सफता है 

पस्त दिन मद्दाराज श्रेणित के प्रभुर विचित्र बचर सुद्र कर 
चितना आश्वय ही रहा था, उतना डाहे जीपन मे पहले कभी 


लडढ 


६४१ ) 


नहुआथा। राधर्पिप्रसन चद्ध राजपाट छोड़ कर अर््धिन 
बने थ--तपस्पी बने थे>-ह्यागां थमे ये--ध्यानी बने थे ओर 
इतने पर भी उनके लिए केवल सातवीं नरकर्म ही स्थान हो 
अन्यत्र महों | इस बात पर उनका विश्वास 7हीं हो गहां था, 
परातु केपछ ह्ानीफे घबन भी तो अविश्यसनीय नहीं द्ोते+- 
अतथ्य महा होते । उनका अपना हृदय इस विपयर्मे बोई 
निणय पहौं फर पा रहा था । थोड़ी दर तक ये मौन येठ रहे । 
हाहे प्रशा दुष्रानका मी साहस नहीं हों रहा था पिर भा पद 
सोचऋर कि आठपा परह तो हो ती दी नदौं-- किसी तरह साहस 
बटोर कर घीरसे पुृद्धा -- 'मगवन्‌ ! क्‍या ध्यानका फछ परक 
होता है १” 

मगवानने घीर राम्भी र बाणार्म दत्तर दिया ““राघपु। 
ध्यान का फड़ नग्क भी होता दे संग भी होता है और 
मोश भी।! 

भ्सो कस? 


ध्यान चार प्रकारया होता ई--आरा, रौद्र, धम्म और 
शुक्ल । ग्राश्म्मिक दो ध्यान भरफ्मे ले जाने पाले हैं और 
आअतिम दो ग्वग मोक्ष म॑ । राभर्पि प्रसनचद्र आरा रौद्र ध्यानम 
रमण कर रे थे और एनके भाव क्रमश काछ॒प्यकी चरम 
सीमा पर पहुँच गये ये, *सीलिप मेने पद सप्तमु.गक्गागी 
बतढाया था; पर तु अब उनवी ” “ बट 


श्र 


[न] न 
मु ” छनकी आत्मा प्तद्धकल्मे चर रे । है, 
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रही 9! यहि इस समयप्र ठाका दृद्दा-त हो साय तो थे सर्याये 
सिद्ध नामक पाँचवें अनुत्तर पिमानम पैदा हारी 


भगयातपव द्वारा किये गये हस स्पष्टीपरणकों सुन पर 
गदाराज वी ज्ञानमें जाए आ गई, पिर भी अप | विशासा 
फे थे राप ने सत्र । पूद्ा -- भाते साधु पमनये बाद आत्त- 
रौद्र ध्यान पा अवप्तर राषपि प्रस/पचद्र कौ कस मिछ संका 
होगा १? 


भगवान्‌ बोले “राजन ! जब आप प्रवधप सुमनेके 
लिए इधर आ रह थे मभी आपके दो राभबमष्गरी इस तरह 
यातें करत हुए रानपिक विक्‍्टसे हो कर गुभर। पह्रेन कट्टा 
कि धानय दे, राजपिंको जिहोंन आत्ममल्याण पी साधनाके 
लिए राजसिंहासनका यूशी सशी हयाग कर दिया। इस पर 
दूसरेने अपनी असहमति भक्ट करते हुए कहा कि यह पौन सा 
वढा फाम फर डाला! छोट-से अनुभवद्दीम राभपुप्ों शद्दी 
सम्हला दी और शत्रुओनि अब यद्द धान मुनी ते। तुरात बस 
गजय पर घढांड पर दी । घन-घोर युद्ध ठता हुआ है बहाँ। 
यद्यपि सैनिक प्राणपणमसे जूम रह हैं, पर"तु घिचय अनिश्चित 
है और ये है वि आत्मक-याण वरनेम छगे ैं--राजयरक्षा जाये 
भाईस | इह उसकी क्या दि'ता ९ 

यह छुनते हो राभर्षि देव और क्ोषके वशीभूत होकर 
शंप्रुओंसे मामसिफ्र सम्राम करने छग गये। उनकी आत्मा 
फ्लुपित हो गई भोर क्रमश उमकी कालिमा बढती मई और 
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इसी अनुपातम आच रौद्र ध्यानके द्वारा वे पटछी, :सरी' 
तीसरी आदि भरकें जाने की योग्यता प्राप्त करते हुए सातपरीं 
नरकम ले जाने वाले कमदर्लोंका सम्रद तक कर बेठे । 

महाराच श्रेणिफ -“मते! यह वात ते समझम आ 
गई , परन्तु उनकी विधारघाराने पछटा फेसे ख्वाया? से 
भी बता दी जिये, जिससे कि भेरी जिज्ञासा पूरी तरद शाप 
हो जाय |! 


भगवान्‌ वोछे “शत्रुओं से मन हो सन सप्राम करते 
हुए राजर्पिने चर देखा कि अपने पास कोई शस्प्राम्य शेष नहीं 
रह पाया दै, तय क्र द्ध होकर उद्दोंने अपने मस्तक पर रखे 
हुए सोनेके मुकुटक। ही शस्जफी तरह प्रयुक्त करनेया निश्चय 
किया। अपने इस निश्चयसे अनुसार ज्यों ही उहोंने अपन 
मत्तक पर हाथ रखा, दों दी रहें भान हुआ कि में राना 
नहीं, एक प्रश्नचित साधु हूँ। मेरे सिर पर मुकट तो फ्या; वेश 
भी नहीं है | यह सप्रासस्थल नहीं, तपोपन है । ने जाने किस 
मोह मायाके चक्कर मे पड कर में अमुस्मरण की जगह शत्रस्मरण 
करने लगा । ह्वाय | द्ाय ! मरणऊे बाद न ज्ञाने अब मेरा 
कौन सी गति द्ोगी । इस तरह' पश्चात्तापकी अग्रिम जल्ते 
हुए उनके कमदल क्रमश ध्वीण होने छगे। उनकी आत्मा 
शुद्धसे युद्धतर होने छगी ?” 

भगवान्‌ ऐसा समझा दी रहे थे कि दूरसे देव दुःदुभिकी 
ध्यनि सनाई. पडी। उसे सनते हए वे बोले --धिाजस 
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देसिये। प्रसानचद्र की आत्मा अब पूर्ण चद्रकी तरद्द भ्रसन्‍्न 
और उमज्ज्यछतम हो गई है । शुक्ल ध्यानकी चरस सीमा पर 
पहुँच कर रउद्दोंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया दे, ज्ञो मोक्षका 
सर्टिफिकेट है। जिसे फेयल ज्ञान प्राप्त ो ज्ञाता है, से उसी 
भवमें आयुष्यके पूण द्वोते हां मोक्षर॒द्मी वरण कर छेती दे । 
राजपिफे पेवल ज्ञान फी सशी में ही देवगण दुदु्ि बजा रहे 
है विसकी गस्भीर मधुर ध्यनि यहाँ तक सुनाई पढ 
रही है ।” 

क्हनेका आशय यह है कि विकारोंकी शक्ति जितनी प्रवछ 
होती दे, चिचारोंकी शक्ति भी उतनी ही प्रमछ द्ोत्ती है। अच 
सक पिकारोंके चक्षरमें पड़ कर आप और हम सथ घौरासी 
जाय जीव यीनियोंम भटकते रहे हैं---ज-म, जरा, सृत्यु आफ 
करते रहें हैं, पर तु अब हमने मानवयोनि प्राप्त की दै, तो हमे 
इससे पूरा लाभ उठा छेना चाहिये | 

मानव-्योनि मे रह फर मनुष्य राजर्पि प्रसनचड़् जी कौ 
तरह' सातवों भरकम भी जानेकी योजना बना सफ्ता है और 
भोक्षम जानेकी तैयांरी मी कर सकता है। विनाश भी कर 
सकता है--अपनी आत्मा का और पिकास भी ! थे दानों 
साग हमारे सामने हे। हम दोनों माग पर चल्नेफी शक्ति 
स्पते हैं। शास्पकार कहते है -- 

जे क्म्मे सूरा 
ते घम्मे सूरा॥!' 
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जो कम करनम प्रतव॒ल पराक्रम दिखा सफते हैं, य॑ धम- 
स्षेयमें भी प्रमछ पराक्रम दिसया सऊते हैं | एक रास्ता विनाशका 
है और दूसरा बिकासका | 

यह तो निश्चित है कि दम दोनों मार्गों पर एक साथ भहों 
चल सकते। 'छनेये लिए हर्म कोई एक ही साग घनना 
दोगा । 

में समझतो हूँ; बिनाशका माग अपनानेकों कोई तेयार न 
होगा। सभी विकासका मांग दी पसाद करेंगे, कितु फेवछ 
पसाद करनेसे काम न चलेगा । उस पर इमें चछना भी पढ़ंगा। 
क्या आप संघ छोग उस पथ पर चढनेके ल्यि तंयार हैं? 
यदि हैँ” तो फिर विकार छोड़िये--विचार अपनाइये ? 
विचारकतासे दी आत्माका उद्धार है। सकता ई । 


|| 


६--संदायचार 
आधचारनिष्ठो ! 


दुनिया भर फे सभी घम शास्त्र एक तगहके आचारशास्त्र 
हैं। आचार घमंका मुरशथ अग दे। लनोंके पेतालीस आगम 
झथया वत्तीस सूर्जा्म सयसे पहला 'आधचारागसूत ' दे । 
हिदुओंफे शास्त्र कहते हैं. -- 
“आचार प्रथमी घम ॥! 


आचार द्वी सयसे पहला धम दै। आचार मानवताकी 
पहछी शत्त दे । मनुष्य क्तिना भी विद्वान दहो--बुद्धिमान 
हो--सम्पत्तिवान्‌ हो, पर तु यदि वह आचारषान्‌ नहीं हे, तो 
जगममे प्रतिष्ठा नहीं पा सक्‍ता। यों तो करोड़ों मनुष्य 
दुनियामे पेदा दोते रहते हैँ और मरते रहते दे, पर-तु दुनिया 
फंघल उ्दीको पद्दिचान पाती दे, ज्ञिनका जीवन सदाचागी 
द्वोता दे ! 
यदि यह कहा जाय ता भी कोई अत्युक्ति न होगी कि 
आचार ही वास्तविक जीवन दे । एक शायरने कहा दै -- 
हँसफे दुनियां मरा, 
कोई कोई रोके मरा । 
चिदगी पाइ मगर 


डसन जो छुद्ध द्वोके मरा 
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भऊा न क्या साय तो क्या पशु पद्दी घन कर भलाई की 
ज्ञायगी १ 
कहते है, भांस्तवपर्म कभी एसा भी समय रहा दै, जब यहाँ 
सेधाके साधन खूय थे, पर सेवाफे छ्ेप नहीं थे। आज बेसा 
नहां है। देशमे गरीबी, भुपमरी बेकारी, वीमारी आदिका 
आन बोलबाला दू। इस प्रफार परोपकारका छेंय पद पत॒ पर 
दिसाई देता है! सेवाके साधन भी काफी हैं। हमे इन 
दोनोंका मेल विठाना ६ईं। साध्यफे छिए पूरी शक्तिफे साथ 
साथनों फा उपयोग करना दै । 
मदह्पि उ्यासने सभी शास्त्रों फा सार परोपकार बताया 
है। ज्ञेसा कि किसीमे कहा दे -- 
'अष्टादश पुराणेपु, 
व्यासरय वचनद्वयम्‌ | 
परोपकार पुण्याय, 
पापाय परपीड्नम्‌ ॥। 
भन शाए्त्रमिं मित्रता पर खूब जोर दिया गया दे। इसका 
क्षेत्र मनुष्यों तकही सीमित नहीं रप़ा गया, प्राणिमानसे 
मित्रता फरने की प्रेरणा की गई दे -- 
“प्रित्ती में सब्वभूरसु ॥” 
इसी सूक्तिके भाव द्विदीकी एक कविताम भी प्रकट 
हुए है -- 
"मेत्री भाव जगतमें मेरा, 
सब जीवोंसे नित्य रहे ॥ 


[9४६ ) 


हमारी क्सिकरे श्रति फ्तिबी मित्रता दै। यह ताननेको 
कसौटी परोपकार ही दै। हम यदि सकट में अपने मिप्रकी 
सद्दायता न फरें तो हमारी मित्रता कसी ? सद्दातुभूति सेवा 
और सहद्यांग फे द्वारा ही मित्रता हमेशा अक्ट की साती दे । 

यदि हमारे हृदयम मित्रता का अमृत भरा है, तो हम फर्भी 
किसौको धोसा नहीं दे सक्‍्ते-दुकान पर बेठ कर झूठे माप 
तौल नहीं कर सकते--मूठ बोलकर दूसरोंकी ठग नहीं सकक्‍ते-- 
किसीकी अमानत इजम नहीं कर सकते--खिसीके साथ कभी 
विश्वासघात नहीं कर सकते--फक्सी की चोरी नहीं कर 
सक्‍ते--किसी को फ्जूल कष्ट नद्दीं दे सतते! असंतरत्र यह' 
कि दम सारा बुराइयों से बच सकते हैं और सारी भलाइयोंको 


सीघनमें उतार सकते हैं । मिय्रता ही बह माध्यम है भपो दम 
दुराचारस सदाचार तक ले चात्ता दे 


माजी या यायाधीश की कुर्सा पर यही बैठ सकता है, 
सिसमें ठस पदके कत्त-य निभानेत्री योग्यता हों। जो व्यक्ति 
अयोग्य सिद्ध ्वाता दे, उसे उस कुर्सासे तुरभ्त अलग कर दिया 
जाता है। मानव शरीर भी एकता हैँ जिस का जवलम्बन 
लेने वालेम मानवताका--परोपकारका-मिन्नताका अत्तित्व 
अनिवाय दे। मानव शरीर पाकर भी जौ व्यक्ति मानवीय 
कत्तव्य नहीं निभाता उसे अगले ज मम योभि बदलनी पड़गी- * 


तियद्ध गति या पार्पाकी अबलता हुई तो नरक गति अपनानी 
पडेगी। इसलिए मानवीय कत्तव्योंका पालन सदा तत्परता 
पूयक की जिये ! 

४ 
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मिट्टीम सोना छिपा हो, तब तक वह मिट्टीफे ही भाव 
विकेगा। मिट्टीसे अलग करने पर ही उसका असली मूल्य 
मिल सक्गा। बुद्धिमानी यही दूँ कि मिट्टीसे सोना अछग कर 
किया जाथ। दमारा तन, मन, घन और जीबन भी क्षण 
भगुर होनेसे तुच्छ दे-पिट्टी है। परोपकार ही इस मिद्टीम 
छिपा सोना दैे। डौसां कि किसी मीतिकारने कंद्दा है -- 
“#प्रापकरण काया--+- 
दसारात्सारमाहरेत॥ ! 
इस आसार शारीरसे परोपफार रूपी सार निकाल लेना 
चौहिये। तन मन घनफी मिट्टीमेंसे परोपकार रूपी सोना 
निकाल लेना चाहिये। मतस्य यह कि इन संब का उपयोग 
हमे परोपका एके साग में करते रहता चाहिये। यही घम है| 
क्षेत्र कि रामचरित मानसमें कहा है +- 
“परद्वधित सरिस धरम नहि भाई | 
परपीडा सम नहिं' अधमाई |”? 
परोपकारके सभान दुनियामे कोई धर्म नहीं दे और पर- 
पीड़ा ( दूसरोंकों दुस पहुँचाने ) के समान फोई पाप नहीं है । 
यदि हमारा जीवन आद्वार, निद्रा, भय ओर मैथुनम ही 
बीत ज्ञाय तो पशुओंसे दहमम कोई अ-तर नहीं रहेगा। धर्म 
ही है, जो दे पशुओंसे प्रथक करता है। सस्मृतके एक कविने 
ठीक द्वी फह्दा है -+- 
आहार-निद्रा भय मेथनगश्व 
मसामा-य मेतर्पयुसिनराणा 


५ 
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सद्दानु भूति का पवित्र दद जगाती रहेगी) जिससे कि आपको 
परोपका रकी प्रेरणा मिलती रहे । 


यदि आप वनवान दै। तो अपने घनके द्वारा बुद्धवों, धिक 
छांमों और अनाथ दार्पों को सहायता कीजिये--यदि आप 
मनस्वी हैं, तो विश्यकी इछकी हुई समस्याओं पर चितन 
करके लोगों को बता दी भिये जि वे क्सि प्रसार सुल्काई भा सकती 
ई--यदि आपका शरीर शक्तिशाली हूँ, नो उसके द्वारा दुष्टों 
ओर दुश्सनों से अपने माँयकी, प्रातकी ओर राष्ट्रकी रक्षा 
कीजिये-यदि आप बुद्धिमान्‌ हैं तो छोगोंकेी उचिव सलाह 
दीजिये। 

व्यापारी लोग अपने षही खाते काछी स्याहीसे लिसते है । 
बह स्थाही ऐसी द्वीती दब कि जल्दी नहीं सूपती | इसके लिए 
एक अलग छेद बाली दवावमें रसी हुई रेतीका अ्रयोग करते 
है। रेती जग स्याही को सोग्प लेती है, तब उप्ते फिर से उसी 
दवातमे डाल देते दें 

इस भप्रक्रियामे पूरी साधधानी रसी जाती है कि कभी कहीं 
शेती का एक कण भी इर-उधगर गिर ने पडे, जिससे कि रेतौके 
प्रत्येक कणका उपयोग द्वो सके । 

क्या में पूद्द सकती हूँ कि रेतीके कण बचाने के लिए 
झितनी सावधानी रखी ज्ञाती है, ज्ञीवनके क्षण बचान के लिए 
उतनी सावधानी क्यों नहीं रखी भावी १ रेती के क्‍णोंका मूल्य 
अधिक है या जीवनकेे क्षणोंका ९ 
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यदि दम मानते दें कि जीवन के कण ही अधिक मूल्यथान्‌ 
हैँ, ता हमें रतीके प्रत्येक कणझी तरह जीवनके प्रत्येक श्वणकरा 
सदुपयोग करना चाहिये । 


सदुपयोग का अथ दै-सत्काय में उपयोग। कोई 
विवाहित युवक मर जाय तो उसऊे परिवार वालों के सातय- 
ना दने ज्ञाना भी एक सत्काय हैं, जि तु यहू सत्यायं आज्ञ एक 
रूदि बनकर किस तरह दुष्रायम बदछ गया है? देणिये। 
यहि कोई पर्चीस बष का सत्र युवक चल बसा ही ते। समा 
चार सुनते द्वो दूर दूग्फे छाग उसके घर पर विठने” ( सद्दात्ष 
भूति प्रगट करने ) के बद्वान आते हैं और लडूड उड़ामेमें मिड 
जाते हैं। फिसी कविन ठीव ही कहा है -- 
“मूछे ऊची फर करके वे 
बाँदह चढ़ा कर खाते हैं। 
नहीं सममम॑ आात्ती 
उनको लड्डू, कैंसे भाते है ॥ 


इधर धरम॑ कुदराम सभा दै--पत्नी आँसू बद्दा रही दै--माँ 
रो रही ६- बाप पविछाप कर रहाई--बच्चे चिल २द्दे हैं-- 
भहिन घिछस रही है--भाई फराद्ट रहे है और एक. आप हैं, 
ओ नुक़ती निगल रहे दै--लड्‌ डुओं पर हाथ साफ कर रहे हैं! 
उस श्मशानकी सी मयंकर मनहूस परिस्थितिमे क्षापकी जी भके। 


स्वाद केसे 7 सक्रता ६१ छड्डू गलेके नीचे . हि 


[४४] 


में पूठना चाहती हूँ कि आपकी क्‍या यही धार्मिक्ता दै- 
क्या यही सहासुभूति ै--क्या यद्दयी कत्तव्यपरायणता दै-+ क्या 
यहीं सहयोग ई--क्या इसीका नाम साम्त्वता है! इस 
विपयर्म बूढोंकी तो बात दी क्या १ अच्छे पढ़ लिखे लोग भी 


मूस् साबित होते है-+उनके भी दिमाग से पुरूढियोंका कूडा- 
कचरा निकल नहीं पाता । 


इस किरियावर या मौसर की रस्‍्स अदा करने के लिए 
बहुत से दुस्पी परिवारों का गरीबी के कारण अपना टूटा!फूटा 
मकान तक गिरवी रस देना पड़ता दे ओर इस तरह रज्ञ पे 
दुस फे साथ द्वी कम का दुस मी घहन करना पढ़ता दे । 

मेरे फदमें का आशय यह नहीं दे कि आप उस दुग्पी परि- 
बार + घर पर सद्दातुभूति प्रकट करने ज्ञाना बद कर दें। 
जाने में कोई द॒ञ नहीं; परन्तु माल सत स्याइये। यदि जाप 
लड्डू पाने से इफार कर देंगे तो वे जबदस्ती भाषके मुँह म॑ 
दूसेंगे नहीं | हाँ, यदि आप दूसरे गवि से आये दैं तो घर वालि 
आपको भूखा भी नहीं रहने देंगे। ऐसी परिस्थिति में घरवालि 
जसे सादा मोजन फरते हैं, वेसे आप भी सादा भोभन ही 
कीजिये--मिठाई को सत छूटटये । 

घरवाएे भी दिल से मिठाई नहीं बनवाते, क्योंकि बह 
कोई खुशी का अवसर नहा द्वीोता | वे नुक्ता करते है इसलिए 
कि समाभ उसे चाहता ऐ--अथवघा इस डर से कि सम फरने पर 


नारान द्वीकर समाज कहीं हमारे परिवांर का बहिष्कार न 
कर दे । 


[५ ] 

आँसू बहाने बालों के आँसू पोंद्दने का भौर प्दें घीरण 
देने का दायित्त आपका होता दे | उस विधवा यदिन फे धर 
पर आपको भाई बनकर द्वी जाना है, दुश्मन घन पर 
नह | 

मेरा ूूपाल दे कि यदि जिसी पच की जीम॑ 7 छटूडदू के 
लिए छार न टपफ-यदि सभो छोग सच्चे दिल में छडू दे 
प्रति नफ्रत करने लगें-यहि एसे प्रसगा पर काई भी नुक्ता 
खान फो तेयार न द्वो ता यह कृप्रथा तुरातथात हो जाय। 
यदि कोई ग्राम बाला न रद्देगा तो कोई नुक्ता करेगा 
ही क्‍यों 

यह ता एक ददादरण मात्र हैं। न ज्ञान एसी समाज भ 
कितनी हु प्रयाए चल रही दोंगी, पिनका मूल रूप आरा था; 


परतु काछाततर म॑ विश्वत दी जाने से आप उ हे छोहना या 
घद॒छ देना द्टी परम कत्त व्य हो गया है | 


अच्छे साहित्य का स्वाध्याय भी हमारा फत्तथ्य दे। 


अपना चरिप्र पवित्र बनाम फे लिए हमें महापुरुषों क जीवन- 
चरित्र पढ़ने दांद्विय | 


भमद्दाजना येन गत स॑ पथा ॥ 
अपना सह्दा माग क्‍या है | बद्दी, चिस पर से भद्दापुस्प 


गये हैं । अपन लीघन को उनके चीषन से पिलाते रहिये। 
इससे अपन दोर्पा की ज्ञानझारा हागी। 


आप दप्रफर्यें अपना में ह देसते है । यदि वीं ७। 


[५६॥ 
महापुरुषों का जीवम चरित्र भी एक दपण है, विस्की और 
देखने से हमे अपने जीवन के विफार, कलफ दोप साफ साफ 
दीस पड़े गे । उस परिध्यिति म हमारा फत्ततय 8? जायगा कि 
इम ज्ञान रूपी तौलिये को सावना क जरू मे सिगोरुर उससे 
अपने जीवन फे दुशु ण॒ रूपी दाग सिटा डालें । 
उपकारी का घपकार क्या तो कोइ बड़ी बात नहीं हुई। 
मद्दा पुरुष तो अपकारियोंका भी उपकार करते हैं । ये कहते हें - 
जो तो यू कॉँटा बुए, 
ताहि बोय तू फूछ। 
तोदिं फ्छ को फूल है, 
वाफों दइ तिरसूछ॥ 
यदि तुम भाराई करोगे तो तुम्हें उसका फ्ल भरता ही 
मिलेगा ! बुरा फछ भिछेगा उसे लिसने घुराइ की दे। कुदरत 
के घर म अधेर नहीं द्ोता--मिष्पक्ष “याय द्वोता दे । 
वीर बुद्ध, इंसा, मुहम्मद आदि मद्दा 
पुरुषों के कोरे नाम स्मरण से हुछ न द्वोगा ) हमें चाहिये कि 
उनके पवित्र चरिश्नों का स्मरण करें और उनके पद-चि-दों पर- 
चलने की कोशिश करें । 
एक दीपक की छो से हजारों दीपक अलाये जा सकते हैँ । 
ठीक इसो प्रकार एक मदामानधका चरित्र दजारा महामानव पेदा 
कर सकता दे! जरूरत हैं-->दी पक से दीपक का सयोग करने 
की । अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर उपमुस्त करने की | 
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स्वाध्याय दो प्रकार वा होता है--आाँसों से और झअतघ्तल 
मे। यतटि आप महापुस्षों पे छपे हुए जीगन 'चरिद्र फेचछ 
आँसों से पढ़ें गे तो आपको पढ़ने फा अभ्यास मात्र होगा और 
अतप्तठ से पहसे-नामय होकर पर रे लो आपको चटने 
का अभ्यास होगा--आगे यटने का अभ्यास होगा- विफास 
के माग पर चलने का अभ्यास होगा । 


स्पाध्यायका एक दूसरा भी क्षय दोता ऐै-स्व ( आत्मा ) 
का अध्ययन । अब तक आपने स्कूलों म॑--फाले्ो में इतिद्ास, 
भूगोझ, गणित और भौतिक विज्ञान पा अध्ययन किया द-- 
झड़ पदार्थ का रहस्य समझा दै-याहर ही यादर दया दे 
और दूसरों के बारे मं ही जानशारी हासिल की दे, पर"तु अय 
जरा आत्मा का अध्ययन यौोतिए--आत्मा का इतिद्दास 
सीतिए कि वह कट्ों से आइ है और कहई्ठां ज्ञानेवाली दहै-- 
भीतर मोॉंकिये--अपनी मनोबृत्तियों का अध्ययत कीचिए 
और अपने यारे म॑ ज्ञानफारी दहासिछ कीजिए । सोचिए कि 
झआपका छट्य क्या है->आप कहों खड़े हैं और आपको क्निमी 
मेभिले पार करक फट्टों जाना दै-कट्टों पहुँचना दे । 

पहुत से छोग अमुक दरह के ब्रियाक्ाण्ड सा नियमित 
फरते हैँ, पर अपना जोवन नहीं सुघारते। क्वियर ब्रिहारी 
छाए न ऐसे द्वी छोों का विधार करते हुए फट्टा है. +- 


[४८ ] 
मन कीँचे नाथें. यूथा 
साँच रा राम ॥! 
--विद्वारी सतप्तई 
जब तक मन कच्चा दे तब तक सारी दोर धूप “यथ दे । 
मम सच्चा हो तभी राप प्रस-न द्वोते दें। ज्ञीवन भर माई 
हाथ मे रस, पर काम म॑ नहीं छाये जसे तो कमरा साफ 
नहीं होगा । चरा निकालने पथ लिए माड्‌ हगानी पढ़गी। 
पृषभर्वों से लेकर इस भव तक थानक थान फ़ाद दिये होंगे 
और दृपारा-ढछासों भु दपत्तियाँ हाथ में हे लेकर या मुदपर 
बाँध बाँध फर यादी होंगी पर अबतक साधायिक नहाँ आई- 
समभाव नहीं आया -मन शुद्ध नहीं हुआ । 
पिछले अनात भवों से मालाएं फ्रित आ रहे हैं, परतु 
अथ तक मनका नहीं फिराया-छसे वश में नहीं शिया तो 
क्या लाभ हुआ ! कबीर साहव कह रहे है -- 
“माछा फेरत जुग गया 
मिटा ने मनका फेर । 
करका मनकां डारि दे 
मसनका मनका फेर! 
माला फिराने में काइ हज नहीं है, परतु उसके साथ साथ 
हैस अपना मस भी ससार के विपयों से फिराला होगा, उसे 
परसाच्मा में लगाना हांगा। महापुरुर्षा ने ज्ञो कुदु किया-- 
जो कुछ कहा; बेसाहो करना होगा | मिठाई का नाम जपने से 
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नहीं उसे याने से ही पेट भरेगा | ठीक उसी प्रकार महा 
पुरुषों के स्मरण मात्र से नहीं उनके जीवन का अनुसरण करने 
पे ही आत्म कर्याण हागा। सदाचार से ही उद्धार दोगा । 

मंदिर या स्थान में, सस्जिद या गिरज्ञा घर भ॑ ही नहीं, 
अपने घर और याचार म॑ भी सदाचार साथ रसिये। 

संदाचार का अथ दै--स तो का आधार-सत्पुरुषों का 
यवहार- सब्जनों का काय | यदि जीवन मे सदाचार की 
पुयाध भर लाय। तो आन ही आपका जीवन आषपक हो 
ताय-दूसरों फे लिए अनुकरणीय आदश बन जाय। 

क्या में आशा कर सकती हू कि आज से दी आप अपने 
प्रीपन मे सदाचार फो उतारने का प्रयास प्रारम्भ कर देंगे ? 


| दम] 


७---अनासक्ति 
घीतरागानुयायियों 


ड़ भारी पुण्य प्रतापसे दी कभी कसी जममे वीतरागकां 
चाणी सुनने का स्वर्णावस्तर प्राप्त होता है! सुनने से क्या छाम 
होता है ? इसका उत्तर शास्प्रकारने इम शब्दों म दिया ऐ -: 
पपोच्या ज्ञाणइ कहाण 
सोच्चा ज्ञाणइ पाचग ! 
प्रभयपि जाणइ सोरूचा, 
ज॑ सेय त समायरे ॥ 


--दशवेका ल्कि ४-११ 
सुनकर ही मलुष्य ज्ञान सक्रता द कि धर्म क्या है और 
भाप क्या है। धर्म ओर पापका रहस्य समझ कर इस दोनोंमें 


से जो अच्छा हो--क्ल्याण करने बाल्ट हो, उसे अपना लेना 
चाहिये। 


ममुष्य पाप क्‍यों फरता है ? राग द्वे परे कारण | द्वेप तो 
घुरा दे दो--कड्वा भी है , पर"ठु राग मीठा होकर भी छुरा 
है , इसलिए यह हंपसे भी अधिक मयकर दै। अरिदत 
देवको इसी छिए 'घीत राग कटा जाता है, / बीतद्व प नहीं ) 
कि छा्दटोने माठे रागफ्ी भ्यक्रता को पद्चिचासक्र उस पर 
विजय आप्त कर छी थी। रागका त्याग क्र दिया था। 


3 क। 


हि । 


एयहून पर दंद हों आपन ऋआपदूट छा ह। इ 
रेत क्ष इसलिए ईछि हम हिमोी पर रा० रखहे है। दादि 
आपछा एक पुत्र कम्ताझ हो आर ट्सरा सकल हो जाइए एक 
रैति राम होगा झऔर टमसर के प्रति इं प॥ यदि रूपप पह्टे के 
अत राग न रखे तो टसरेओ प्रति दोष मो न रहेप' ! दोनों 
पुतोक प्रति समभाष रहेगा। 

रागदे ही समता माह, रति अप्सलि आदि मभिप्त गिर 
ए्रहं। इनसे टूर उह_ना अनामक्ति है । 

आसच्ि छुल्ती दै--सम्पकत्द से--विवेक सें। अभीषसो 
विस्मझना मिख्यात्व दे। कौवछों अपीय समस्ध्या भी 
प्यात्व डे | चीब को खीव और अभीवद्ो अपीद सममसाा 
भ्यकत्व दे । जबका जड़ और देवनको चेन सममना विवेद 
। रपगर्प देवोंक रक्तजटित विमान भी जड़ होनेसे मिट्टीछी 
६ तुछ हैं और अमीचा ( चंचानिकोंकी मा-यतानुसार एक 
पका सपसे छोटा प्राणी ) ओस प्राणी भी सचेत होनेसे 
दरणीय ई । सहदय मनुष्य अमीवाकों भरीकप्ट नड्ठी 
ता चाहेगा और दूसरी तरफ रत्रजटित विमानोंकी भौ पर्याद 
हीं करेगा? 

जद पदार्थों को सदृत्यपूण समझकर अवियुकी-व्य कि भगमता 
7 चाल फछाता दे और मऊड़ी की ८. मा न्‍ 
र्< , *समय भी वह ७४ 
ने करके यह है 


नर 
$ का 
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आज यह सब यद्दा छुट रही दै। इच्छा न होते हुए भी इसे 
छोडफर मुझ जाना पद रहा है। बिवेकी मनुष्य सृत्यु शय्यापर 
भी यही सोचेगा कि सब पुदूगल ही पुदूगछ है। इनमें से एक 
अणु भी मेरा नहाँ है। मं इस दुनियामें अकेला आया था 
और अम्ल द्वी जा रहा हैं। बताइये ऐसे व्यक्ति को दुख 
च्याँ होगा ? 

रोटीके दुकडके लिए कुत्ते दी छड़ते दै। यदि मद्ठुप्य भी 
किसी जढ़ पदार्थकी प्राप्तिके छिए सधप करे तो कुत्तोंसे उनमे 
प+ ही क्या रहे ? 


आन बिचानन अणुओंल्‍ी शक्ति का पता लगा लिया दूँ । 
चैज्ञानिक पद्दते हैं कि प्रत्येक अणुम सूयक समान प्रचण्ड शक्ति 
भरी पड़ी दे, तो क्या अयत्मामें कोई कम शक्ति है? थदि चेज्ञा- 
निर्कोंके शरीरमें आत्मा न द्वोाती ती अपने मुर्दे शरीरसे क्‍या 
इस सथ्यकी सोम ये कर सकते थे ? कभी नहीं। इसलिए 
सानना चाहिये कि यदि एक अणु म॑ सूचके समान शक्ति है, 
ता आत्माम अन-त सूर्योफे बरावर शक्ति ई ! तभी तो आत्मा 
अन-'त ज्ञान अन|त दश्न,अन/त चारिय्र और अन-त वीयकी 
धारण करने बाली मानी जाती दै | 


यदि वहाँ कोई चमकीडा पुराना पत्थर मिल जाय तो दस 
पर पुरातत्तवेत्ता लू हो जाते हैं। पढ़ीसे चोटी तक पसीना 
यदा कर उसका इत्िद्वास यांपते दैं। उस पर दुनिया-भरवे 
पत्रेमि लेस छपते हैं। में पूलती हैँ कि क्या उस पत्थरसे भी 
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आत्मतत्वका महत्त्व फम है ? यदि नहों, तो फिर क्‍यों आत्मा 
का इतिहास मे योजा जाय? आप अपनी आपत्माकों देखें 
से अपनी आत्माको देखें *. दममसे प्रत्येक व्यक्तिफों साभा 
पिशूम बेंठ फर दो घड़ी तक यह चितन करना दे कि मे कौन 
हूँ- मेरा स्परूप क्‍या दे--मे क्‍या कर सकता हूँ--क्या फर 
चुणा हूँ--क्या कर रदा हूँ और मुझ क्‍या फरना दे ! कद्दांसे 
आया हू और मुमक फ्ट्टों जाना है आदि। 

जेसे हम मिट्टीवे मकाममें रदते हैं. धंसे ही इस शरीर रूपी 
मकानर्म हमारी आत्मा रहती है । किरायेके मशानभे किरा 
येदारको काइ आसक्ति नहा रदती। सरकारी क्‍मचारियोफि 
तथादले होते गहते है । ४5 हें हमेशा एक गाँव छोड़ फर दूसरे 
गाँवमें--एक मशास छोड़ कर दूसरे मकानम जानेके लिए 
सेयार रहना पड़ता दै। ठीक इसी प्रकार हमे भी एक शरीर 
छाड़ कर दूसरा शरीर धारण फरनेके छिए सदा तयार रहना 
चाहिये। इसमे गोना धोना कया ? यदि इस तरह शरीर के 


अ्रति अनासक्ति पदा दो जाय तो इसमे सत्युछा कोइ भय न 
रहे । गीतामें एक श्छोक है -- 
५वासांसि जीर्णानि यथा विभय) 
नपानि गृण्दाति नरोउपराणि। 
क्या शरीराणि बचिद्वाय जोर्णा 
“यायानि सयाति नवानि देद्दी॥! 
जैसे भनष्य फदे पुराने कपड़ोंको छोड कर नये दुसरे स्तन 


के “7+>+ ही यह देही ( देहमें रहने बाली 
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है, सो त्यों आत्मा का ज्ञान प्रकट होने छयता है । चार घन- 
घाती फर्मो वे नष्ट होते दी अ>तिम ज्ञान केवल्य (केवल ज्ञान) 
प्राप्त दो जाता दै। जिसे फंयछज्ञान प्राप्त दो ज्ञाता है अर्थात्‌ 
चिसकी आत्मासे कवल्यकी उयाति प्रकट हो जाती है, उसकी 
चसी भवम मुक्ति निश्चित हो ज्षाती दै। आतिम चार कर्मोके 
क्षय होने तक ही उसे ससारम रहना पड़ता है। फिर वह 
आस्मा सयथा मुक्त हो जाती दे । 

मतलब य* कि ज्ञानसे मोक्ष, निर्वाण, बैकुण्ठ, ईश्वर- 
सान्षिय आदि सब कुछ प्राप्त द्दों सकवा है। दिदुओंके 
शास्त भी यही कहते ई -- 

“सते ज्ञानान्न मुक्ति ॥” 

ज्ञानफे धिना मुक्ति नहाँ दो सक्ती- आसक्तिसे छुटकारा 
नहीं सिछ सकता । 

ज्ञानका उपयोग टू्सरों के दाप दूढने म--छिद्रावेषण 
करने में मत वीजिए। आउत्मनिरीक्षण म कीजिये । एक मेवाड़ी 
सत के ये बचन याद रसिये -- 

बी आल्याने वी ओछढा तो 

बी भोगेगा वारो। 
वी यू कीबा वी यू कीधघो 
थे कई कीघों थारो। 


कर कर वृथा थथ दूँज्ञा रो! 
वबंडा घगत गाया सारो॥ 


-डा० चतुर सिंदद 
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साधु प्ताध्चियों से कोई भूछ हो जाय तो आप छोग मिदा 
करन छगते दैं, पर ऐसा नहीं सोचते कि ये भी समाज फे ही 
भग है-- समाच में ही पेदा द्वोकर पनपे दे और साधवेप 
धारण किया दे । सिफ वेष बदलने से ही तो सारे दोप तुरात 
दूर न हां चारयंगे । घीरे घीरे ही सुधार होगा) आप मधुर 
शरों मे उहेँ समझाइये तो वे ज़रख्य मान जायगे और उन 
भर्ों से भविष्य म॒ बचने का प्रयत्न करे! निदा करने से 
कोई सुधार पर होगा बल्कि उसकी प्रतिक्रिया होगी। इससे 
अछा तो यहो होगा कि आप आत्म निमीक्षण करके अपने 
दार्शा को ही दूर करें। ज्ञानका ठीऊ उपयोग यही दै | हों, स्वयं 
मुपर कर आप दूसर्रा के। सुधरने फी सलाह दे सकते है । 

अति ज्ञान प्राप्त करने वाले सद्यापुसप कुछ भी छिपा 
कर नहीं रपते । वे अपना सारा ज्ञान दुनिया म॑ बिसेर देते 
हैं। व्यापारी दान म॑ घन दे देता है, पर धन फ्माने के तरीधे' 
या अनुभव दूसरों का नद्दी बताता। महापुरुष नि स्‍्वाथ होते 
हैं, इमलिये उनके हृदय में ऐसी संऊुचित मनोवृत्ति नहाँ होती । 


88 उदार होते हैं । वे झ्ान-प्राप्ति फे तरीके भी बता 
| 


यदि दृम्म लानते हैं कि जड़ की अपेक्षा चेतन का महत्व 
अधिक है ता दम इस जड़ ससार मे डूबना नहा तेरना चा हिये। 
जहाप दूबता नहीं, तेरता है; इसीलिए बह दूसरों को भी 


दिराने म॑ समथ बनता दे। जद्दाज़ पानी में रहकर भी पाती के 
ऊपर रहता दै। तीथकरों की उपसा जहाज से दी जाती दै। 
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वे सप्तार मे रहकर भी ससार के ऊपर थ॑। सांपतारिक विपय 
भोभों से सपथा अनासक्त रद्ते थे। इस प्रकार स्वयं तेरनेयाले 
भनफर दूसरों को भी तिरानवाले पन गये थे। उनके स्तोग्र में 
इंद्र ने फहा था +- 

“ति-नाण वारयांण॑ | बुद्गाण "बोइयाणं। मुत्ताण 

मसोअगाणं ॥” 

है भगयन्‌ | आप तीण है और तारक भी । बुद्ध और 
घोधक भी । मुक्त हैं और मी चक भी ! 

जो लाग सज्ना पाने पाले दँ--अपराधी है, थे दूसरों की 
सजा माफ नहीं क्रा सफ्ते। जी छोग स्वय घीड़ी सिगरेट 
पीते है, वे दूसरों को घीड़ी सिगरेट छोडने का उपदेश नहीं दे 
सफ्ते | यदि एसे छोगों ने उपदेश दिया भी ता उसका 
ओदाओं पर कोई प्रभाव नहीं पडढ़ेगा। इसलिए दूसरों फो 
बदछनेओे पदले हमे अपने आपको बदलना द्वोगा। बढ़े बढ़े 
मदह्मापुरपों ने ऐसा दी किया था। महात्मा माँधीकी वाणीका 
अप्तर सुनने वालों पर खूर द्वोता था , फक्याँकिये जो कुछ 
कहते थे उसे पहले अपने जीवनर्म उतार लेते थे। दम्ने भी 
ऐसा ही फरना दे । 

भोगाफी आसक्तिके कारण कत्तव्य नहीं सूकगा। हमे 
ससारमे रहर भा मोर्गों धे अनासक्त रहनेका अभ्यास करमा 


है। क्ते) तीप दृष्णा'तोंसे यह बात अच्छी तरह समभमें 
आ ज्ञायगी | 
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है) नारियद्ध >यहू दे) प्रकारका द्वोता ई--पानीषधाला 
और मूघा। गिरी दोपोंमे दे ,पर“तु परामायालेफ्ी लिपयी 
रहता 8 और सूप नारियलर्स यद्द खिपकी यहाँ रहती | कांच 
र प् प्रिय रो विपकाने याली यायु क्या है? गिरीका गीला 
पन। सप्तारर्म थी समताका गोछापन दमारी आत्मावा बससे 
विपद्माय राख्या दी। समता छोदकर मे अनासत्त,. यम सकते 
| 

(२) यरत्र --पहिननेक यस््र शो प्रकार ये द्वात & । सूपे और 

चिसन ैडकट।। सूखे बस्तर पर घछ पेठता है तो मतफते ही 
गिर ज्ञानी हू या उड़ खाती है परतु भो यस्थ सैंछठ से खिकना 
है गया दे उस पर येठी हुई धूल सटकन से नद्दी विप्लती। 
सप्तार मे मो मोद रूपी तर से सा आत्मा म॒ चिकनापन 
गया है वदह्द आसक्ति का फारण है । अनासक्त बनने 6 'दिर 
मोह रा त्याग फरना पहगा | 

(3) गोयर >तयद्व भी दो प्रकार का होता ई-7+दा अप 
घूपा। सूसे सोचर को 'पंडा भी कहते हैं। गैके त्रवर का 
दीयार पर पका ज्ञायंता यह चिपक जाएगा पराट झंडा पडा 
जाय ता नहीं खिपयेगा, चल्कि दीवार से 2इराइर हमौन दर 
गिर पढ़या । आत्मा में भी जव्ष विल्यादार हा गौद्धापन 
रहता है, तब बद संसार से चिपी 7च्द, ई झतर बड़ सीकर 
पन जब सूख ज्ञासा है, तब ने. दिउझठा। इम्र भी छ्े 
तरद आए. सूसी या अनाप्रड कराना £ 7 हे 


सु ह। 


न्षथे 
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जो पस्प्र तेछ की चिकनाई से रद्दित होता दे, उस पर घूलछ 
नहीं आदौ-एसी बात नहीं है | घूछ उस पर भी आती दै, पर 
टिक्‍्ती नहाँ, मटस्ते दी निकल जाती है। प्रस-नधद्र राजर्पि 
की आत्मा पर सातवें नरक में ले जाने की शक्ति रफनेताली 
कम रज आई थी, पर"तु भावना या कटका लगते ही उड गई 
ओर उहें मुक्ति प्राप्त हुई | 

राजर्पि पर जन इतनी प्रयछघूछ आई थी उस समय जाहेँ 
केपल्य प्राप्त नहा हुआ था, परन्तु फेवल ज्ञानी अरिहततों को 
भी फ्मरत्न नहीं छोडती । तेरहवें गुण स्थान म पहुँच जाने पर 
भी ईर्याॉपथिकी क्रिया से उनकी आत्मा क्छुपित होती रहती दे। 
परन्तु वह काछुष्य एक समय म॑ आता है, दूसरे समय में 
बेदना प्रटान करता दे और तीसरे समय म नप्ट हो जाता है । 

आने शाम्तों म “समय” काछ का पयायवाची शब्द नहीं 
माना जाता | वह तो फाछ ही सबसे लह्योटी इकाई मान हे। 
काछ का आविभाज्य छोटे से छोटा एक अश ही “सभय' फे 
नाभ से पद्दिचाना जाता दे । 

समय की सूद्मता सममभने फे छिए इस गणना पर ध्यान 
लीचिये -- 

१ युगर५ वष 

६ यपचर अयन _ 

१ अपन+३ ऋतुए 

१ ऋतु-२ मास 

१ सास-२ पक्ष 
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में कर लिया जाय तो अनासक्ति की साधना में सफछता मिछ 
सकती दे । 

हि"दुओं फे शास्त्र भी यही कह्ठत हूँ -- 

“मन एप भनुष्याणा, 

कारण ब-बमोसयी ॥ 

मनुष्यों फे घच और मोधप का कारण मत दी दे । मा ही 
भछा या पुरा हीता दे इद्वद्रियाँ भली उुरी नहां होती। 

एक आदमी चश्मा पदट्दिन कर पर घ्त्रियो पर घुरी नज्ञर 
डाछता दे और दूसरा आतमी बद्दी चश्मा पहिनकर धम शास्तों 
का स्पाध्याय करता है। पढलछा पापी दे और दूसरा धर्माव्मा 
परातु चश्मा निर्दोष डे, उसम न पाप ह और पर धम। ठीक 
इसी प्रक्रार मन न्टियाँ के साध्यम से अच्छे-्बुर काम करता 
रहता दे इद्रियाँ निलाप हैं । सारा दोष मन फा है। घिपय- 
फ्पाय के प्रिचार तथा सयोग वियोग या जम मृत्यु से होने 
वाले सुप दुप फे दवा मन से ही पेदा होते हैं | दर-द्न को मिटाने 
के लिए मन को वश में कीज्षिए--ससार मे रहकर भो जल म॑ 
कम्मऊ की तरह उससे निर्लित र/न की कोशिश की चिये । 


नह 
| 


घ+समगटठन का महत्त 


एड आापंध ) 
समार में चो बड़ी घड़े गा) चनापं यनाइ लाती ईँ--यड़ी 
दाकाजियाँ होती दै-पद्दो-वद्दी ऊ्दाइ् होती हे. हप 
सह मूछ मे संघ या संगठन पी शक्ति ही काम करती टुई 
नेंश आती #ै । 
यध प्रयव संगठन वा सूच्रघार पड़ी पुरुष द्वोता # 
पानु वह अवेसत कुट नदी कर सकता | यह तर पंपड़ विशा 
दवा सडब्ता ए --उत्ता घता सकता है। चलते काद प्र#ू 
सगदन का है । रागठन ही अपन लय को माम कान में रशड 
हो मह्ता है) चोर डायू भी अपने काय संगरन दे दर ॥ #? 
मिद्द करते हैं, ता फिर सबतरों की नो पात ही क्यः 
समुध्य जिद हार्थों से दीवाल चुनहा है, ५-६९ #- 7 ल्त्दृ 
भा सकता दे / इसी प्रफार जो सलुप्य रन बन > # ३ > 
दौड़ भी सकते है । यदि शंगठप का लक्ष्य हुए है ४ ३छ >)॥ 
देनादी ठीरू ”ै और यदि अखे एक्य से सत्र बनाया #दा 
है, तो प्रार्णा की बाभी लगावर मी इमह कदर बकरी भाफ दिल 
संगठन मे मनुष्य ती अलग अ्रण्ण ह छह £, क्रतु इसी 


कूट नहीं होती--सय्र मिछजुर कर कट $....७ >ऊरे 
अआजुर 5 क्शाश्व् वडमों ू। । कहकर «४ .. कर ध्न्‍ 


पर-तु उसकी शाखान्प्रशायाएँ मभिन-मिन होती हूं। वे 
विभिन शासपा प्रशापाएं और टद्वनियाँ एक दूसरे से मिली 
रइती ह और सय मिलकर पंड फी शोभा यढ़ाती दै। उनका 
अपनी शोभा भी बृूश्त का अग बनने मे है। शो ८दनी दूनक्र 
जमोन पर गिर पढ़नी है,इसकी क्या शीभा ? बालों की शाम 
सिरमे है । जो पाल काट डाछे गये ह >भमोम पर मिरे पढ़े हैं, 
उनकी क्‍या शोमसा | हॉँता का शाभा मुँद मे हूै। जो दाँठ 
अपनी पक्ति से अछग हो ज्ञाता है उसकी क्‍या शीमा 
नाखूना री शोभा है गलियों के साथ रद्दन मे दे। जो नाखून 
काट डाछे गये ६-3 गलियां फा साथ छोडकर जमीन पर 
मिसरे पढ़ 6 उनको का उ पूठता है १ 

ठीक इसी प्रसार मनुष्या फी शोभा भी समठनमें दे। ज। 
मनुष्य सगठनसे अछग हो गया है, उत्तकी क्या शोभा ! उसे 
दुनियास कौन पूछता ६ ९ काई नहीं। सस्क्रतमे यह ठीव 
ही कहा गया है -- 

धथानश्रप्टा न शीमत 
दाता क्शा नया नरा ॥! 

अधात्‌ स्थान अ्रप्ट दाने पर दाँत, पेश, नाखून और मउ७ 
शोभा नहीं पाते ! 

बहुत से छोगोंको एक-ट्सरे का प्रेम सहन नहीं होता ! * 
संगठन को तोड़नेकी कोशिश करते है। छोगोकों एक दूसरे: 
विरुद्ध भड़काकर फट पैलाने मम छह आन-द आता ह्ठै। एर 


( ७५ ) 
होपों छा तुलना !स फैचीसे को हवा सकती है, ला रूपों को 
परनेडा ही काम करती दे। भुन्दरसे सुद्रर कपइका सिरीिद- 
पोमें बदछ दूना ही उसका एक मात्र कास है। दूसरा पास 
४० धानही ही नही । 
हाँ, इससे विम्द्ध स्वसाव घाले भा छुछ लागढहात ६ जा 
कड़ी प्रिय कर संगंठनको क्रिस मजझयुत करनका काम करते 
हैं। अपनी नित्पक्षत्ा न्याय जियता प्रेम मद्दातुमृति आदि 
के प्रभापप ये लोग तमाम गरगाहई शात कर दिया करते हैं। 
से लोगकी तुझता सुईसे थी जा सकता? सुई बियरी 
हुई विहिदियों को भौढ़ कर फवल कपड़ा ही नहीं धनातो यल्कि 
घाईं एक मुहर पोशाकके रूपमें मदर दती ६ । 
आप इन दोनों प्रकार+ छोर्गों से से विस प्रवारत्त बनना 
प्रसाद करेंगे १ द्वेपी बतना चाहगं या मिलनसार ९ हर 
बनना अच्छा सममेंगे या प्रेमी बैींची दोना चादेंगेया 
सुई ९ 
में चाहती हैं कि विसी भा सगठनमें कोई व्यक्ति फेंची 
घसने की कोशिश न कर | सुई बन सके तो अछा है, परन्तु 
मे यन सके तो भी कमसे कप्त क्ची ने यत्र ! 
क्सीका चढ़ा न सके नो न बढ़ाये, पर गिराये कया? 
किसी को भ्रुद्ध देनसक तोन दे पर दी ने क्यों फोई 
कमाई ने पर सफे तो न करे पर गमाह क्यों करे? किमीका 
पर ४ कु ने फर सके तो ने करे, पर अपमानित क्‍यों करे ९ 
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किसोका आप सगठित न कर सकें, तो न करें, पर विघरित 
क्‍यों करे ? पुण्य न बर सके तो हर्ज नहीं, पर पापसे बचें 
+यही बहुन है | 

दी मक्सियाँ थै। एक चाशनी पर बेंठी और दूसरी 
शक्कर पर। पहली चिपक्र कई और दूसरी कुछ साकर उड़ 
गद। संगठनक्र लिए नि म्वार्थ बनना दहोगा। सघके हितके 
हिए कुटम्पक्रै ह्वितका द्याग क्रनेकों शफर पर बेठने वाली 
सकी की तरह तेयार रहना हागा। 

जहाँ दस पत्तन एक साथ रखे हों पहाँ ग्रनासन हो ही 
जाती दे। इसी प्रर्ार सघमें भी कभी क्सीफी क्सीके साथ 
सटपट हो ही ज्ञाती है। एस समयमे निष्पक्ष विचार करके 
“्यायपूपक उस झगड़ेको निपटा लेना चाहिये। दूध और छाद 
फ॑ राघपसे दहीका कुण्डा भर गया और उससे खट्टा स्वाद आने 
छगा परणतु जिचारसे ब्यों दी उसे बिलोया, स्यों दी पहासे 
सदट्टापन गायब हो गया-मज्यन था घी घन गया । वह घी 
जो भोजनऊे छग़मग सभी पदा्थोम काम आता है। न्‍्यायफे 


द्वारा जिनका झगड़ा शापत कर दिया जाता है, दे भी रागठनके 
लिए उपयांगी यन्न जाते है। 


बिचारमे भी जय॑ चार गुणोंका पका होता ई--विद्या, 


विनय, विवेऊ ओर चिराम का, तब मनुष्योंकी तो बात ही 
चंया ? 


ताशम बाल्शाहसे भी “एक्रा” यडा माना जाता है। गणित 
से आय सरग्राक प्रारम्भप्त ए[का छिसते हैं. तो बादमें शुयका 
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मूल्य भी दस शुना ह। जाता है । द। शूयय का सौ गुत्रा भोर 
तीत शूयका हजार गुना , परातु प्रारम्भ एका मे हां तो 
हजार शुयोका मूल्य भी युद्ध नहां होगा । 

इसी प्रकार शिस घुटुम्बम समाचम राष्ट्रम एफा नहां 
हांता , इस का कोई मूल्य नहीं दोता-पसे किसी कायर्म सफ 
रुता सही मिल सक्‍ती। एका विभयकी चायी हैं। भारत 
पर चीनने आज्मण किया थो मारे दशमे हछ्यछ मच गई। 
उस पर विज्ञय प्राप्त वरनेये लिए एका किया गयां। दृश परी 
सभी राजनैतिक पार्टियने एक रवरसे उस आक्रमणका विरोध 
क्या । विधारॉर्म मतभेद हाते हुए भी देशकी रक्षा के लिए 
सप भिल्लुडकर एक हो गये । 

शत्र दशकों यह अनुमय हो गया कि चुनावके समय “तू 
तू-में में” करके घुरा। तरद्द छड़य धाले छोग भी देशकी रक्षा 
के लिए तुरात एकताफ धृत्रम॑ घध ज्ञाते हैं। यह चोक'ना हा 
गया और घसने छड्ठाई स्थगित कर दी। भारत पिस्द्ध 
इसमे भद्धा-सन्चा प्रचार शुरू कर दिया , पर-तु दुन्याक 
सभी देशोंक) विचार करनेफा अथसर मिछा। दौनहझा अने 
तिक चीयन और मारतफा नैतिक जु चन सामन जाया | भय 
दुशेनि नेतिकता के पक्षम॑ भारतका समयन डिया | 

विचार भेद या सतभेद तो पति पर्क्ष मे भा दाठा हँ--वह 
नुध्सान नही फरता | उुवधान होठा ई- मनभेदस * रनझ 
भद अर्थात बेर न होना चादिय | 
दे मम्म ने दे पड़ 7 


) 


| ७८ यूं 


मेरा क्सीफे साथ बेर नहीं दे--हं प नही दै | यह भावना 
ही पराश्मके छिए पर्याप्त दे । 

भाषाभेदसे भी मनमे भेद रपना ठीक नही । आब, पानी 
और याटरमे क्‍या फर है ९ जिस भगवानको शेन अरिहित 
कहते है उसीको दिदरीम ईश्वर, ब्दू' में खुदा, इ ग्लिशमे गांड 
और अगर्पीम अछाह फटे हैं। उपासनाकी पद्धवियोंम भेद 
हो तो रहने दोजिये पर मनमें एक दूसरे घमानुयायीपे प्रति 
प्रैय और इमदती रहपी दी चादिये। द्विदुओंमें यदि मुसछ 
मानोंके प्रति प्रेम और हमददींशी भावना युरूसे शद्ठती तो धरम 
के माम पर भारतके दो टुक्‍ड़ कया द्वोते * द्विदुस्तान और 
पाक्स्ताय क्यों चनते ? आते भुसल्मान कलके हरिज्ञन ही 
तो दे, निनसे हिन्दू घृणा करते गहे--अछूत मानकर नफ्रत 
फरते रहे। ब्या पाकिस्तान फा निमाण उसीका दुष्परिणाम 
नही है ९ 

जाति, सम्प्रदाय रग राष्ट्र आदि फे नाम पर आच तक 
खूब द्वोली फेछते रहे हैं--एक दूसरे को नेश्त-वाबूद फरने की- 
मिटाने फी कोशिश करते रहे है. पर'तु उसमे कसी फो सफ- 
छता नहां मिली। अब मिटाने का प्रयत्न छोड़कर इन सबको 
मिलान का अयज्ञ किया जाय-सव धस समभावी बन कर 
समर वय की साधना को ज्ञाय तो होलो के बदले दोधाली 
आचाय | 

सधप सगठन का श्र दे--असहिष्णुता संगठन की धाधा 
दै अशातति सगठन की नाशिका ६ असततोप सगठन का रौड़ा 
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है, हम इन सबसे वचरर अपना माग बनाना है अथवा यने 
हुए साग पर चलना दे | 

प्रत्येक सम्प्रदाय का मूठ एक दे ओर फ्छ भी एक है-- 
कारण एक दे ओर काय भी एक दे | क्सी को रोटी पस्त*द है; 
किसी को हलुआ किसी को पुड़ी अच्छी छगवी दे किसी को 
डबल रोटी और कोई कोई तो फेयछ परोंठा द्वी पसद फरते 
हैं परतु ये सारी पस्तुएं बनती द्वं-आटे से ही | सबया मूल 
एक है । सतका फल है--भूस घुकना । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक 
सम्प्रदाय को उत्पत्ति अव्ययस्था, अशाति और दु एप के कारण 
हुई दे और सर सम्प्रदार्यों का लक्ष्य है--सामूहििक रूपसे 
सुपबुद्धि । जसा कि कट्दा ज्ञाता है -- 


शव भय तु सुसिन 

सब स-तु॒ निरामया । 
सर्ये भद्राणि पश्यतु 

मा क्श्चिद समाग्मवेत्त्‌॥ 


अथांत्‌ सत्र छोग सुझी द्वों-भीरोग हों ( स्वस्थ हों )-- 
सबका उन्‍नति हो--कोई दु सी न दो ! 

इस प्रकार जब सबका मूठ एक दे और फ्ल भी एक ई, 
तथ द्वाद्व क्यों हो ? घृणा क्‍यों ह। ) संघ क्यों दो ९ 

रोटी के छिए एक बार दो बिल्लियों में सघर्ण हुआ न्याय 
करने के लिए द्वाथ में घराज लेकर एक य दर आया और 
तरीरे से सारी रोटी स्वय खा गया | दोनों विट्टियाँ बादर का 


मुंह ताकती रह गई परतु उनके पहले कुछ न पडा। यह »« 


पे 
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कहानी बचपय मे आप लोगों ने भी सुनी दगी, पर तु सुश्किल 
यही दे कि कहानियों से हम शिक्षा नहीं लेते | 

इस कहानी का सार यह है कि दो के मगड़े मे तीसरेका 
छाभ होता दे । बाप पेट, भाई भाई अथवा दो मजद्ब वाले 
आपप्त मे जरा सी बात पर तन जाते हैं। मामला सुप्रीम कोट 
तक जाता दे दोनों पक्षों के छाट्पों रुपये पकरीढों और 
बरिस्टरों की जेब मैं चछे जाते है और तब कहाँ कुत्ठ याय 
मिल जाता दे फिर भी विपक्षी को सतोप नहीं होता! क्योंकि 
छासों रुपये सच करने पर भी पराजय ही उसके पल्‍ले पड़ती 
है। इत्तभी अपेक्षा आपस म॑ ही किसी तदस्थ गम्भीर समम- 
दार सत्पुरुष को मध्यस्थ बनाकर मसगडा निपटा केने में“ -सम- 


मोता कर लेने म चतुराई है, अ यथा बिल्लियों की सी बेवदूफी 
क्दलायंगी | 


रागठन का तत्व सममने फे छिये दा फर्छों का नाम याद 
रसिये-नारगी और सरबूजा । सरबूजे के ऊपर रेखाएं द्ोती 
हैं, परतु छिलका इतने पर मातम द्ोता है कि भीतर का 
भाग रागठित दै। इसके घिपरीत नारगी के ऊपर रेखाएँ नहीं 
दोतों, पर'तु छिलका हटाते ही पता छग ज्ञाता है कि उसके 
भीतर अछग अछग फाँके हैं। आपको नारगी की तरह नहीं, 
बलिफि सर जे को तरह संगठित बनना ट्वीगा-भलेद्दी उपर- 
कपर से कुत्र भेर बना रहे दिछ मे भेद बिल्कुल नहों। 

राग और द्वंप छोड़ कर संगठन मे शामिक्ष हूजिये। जरा 
जरा सी बातों के लिए छट्ाई-कगढ़ मन करये घड़ी पड़ी बातों 
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की ओर घ्यान दीजिये। तुठ2 यातों फ छिए धच्च बातों की 
वर्धा ने फीचिये। गौण यातों को मुरयता दर मृरय थातों 
को गौण मानना मूसता दे । 

फ्या आप नहीं जानते कि टठीकरी थे लिये घढ़ाफोड़नन 
बाएा वेबयूफ फदलाता ई ? कीर्छा फे लिए दिला तौद़ुप याला 
ईंटोंक लिए महछ को सिद्टा म मिलाने बाला मूस माना 
ज्ञाता है। 

अपन दिछ को द्वार बनाइये--फृपमंडुक्ता छीोड़िये। 
हृदय का हॉठ के समान विशाछ धनान॑ की कोशिश फीचिये। 
जब तक दीवाले नहां टूटंगी, फोटरियाँ ही बनी रहेंगी। भेद- 
भाव की दीवाडें तोंद कर कोटरियां को हॉल पनने दीचिये 
जिममे समी थेठने वाला को पूरा पूरा सुख मिले आराम 
मिल्ले 

एक दूसरे की नि-दा पर करये प्रशसा कीचिये। प्रशसा तो 
गुणों की दी की ज्ञावी है, इमछिए दूसरों म॑ ग़ुर्णों करा अवेषण 
श्ीजिये। एक सहियल कूस्े को देसकर जय सभी पडिय नाफ- 
भौं सिद्नोड रहे थे, वभी श्रीकृष्ण न उसकी प्रश॑सा का थी । 
कद्ा था -“दृप्िये | एस झुस्ते पे दाँत कितने छड््पक् हैं ।” 
पीडयनि इस उत्तर से शुणप्राहवता सीसी । दम भी सीख लेनी 
भादिय | रंगठन को टिकाये रखने के लिए गत्यक भसमुप्य म 

यह गुण चमरी ईै। “मेरी भावना” शापक कविता मे यदी तो 

कहा गया है -- 


रू 
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दुणप्रहणका. भाव रहे. नित+ 
टष्टि. मन दोपों पर जावे॥* 
बहुत से लोग इस करता का नित्य पाठ दरते हैं; परतु 
संगठित बनने फे छिए उसके भाषों को जीवन में उतारना 
चाहिये । 


७--चार भावषनाएँ 


भावुक मक्तो ! 


दान, शीछ, तप और भावना-इन चारों ध्मांगोंमेंसे 
घोथ अाका--भावनाका महत्व दी सबसे अभिक दे। यदि 
भनमें चुद्ध मावनाकी सरिता उमड़ न रही द्वो ते दान शीछ 
ओर तप निष्फ्छ दो जाते दें । 
इतना ही नहीं, धमके नाम पर किये जाने वाले सारे 
क्रिया-काण्ड भी शुद्ध भावोंके अमाव में बेकार हो जाते हैं। 
ज्ञेंसा कि कट्दा गया दे -- 
“बहा घोता;। बडा पोथा, 
पढता पगढ़ा वडा। 
तिछक छापा भाव बिन 
होता सदा बेकार दे॥” 
--सूरक्षच*द 
वस्त पर साथुन कितना भी रगड़िये, उसका मै जरा भी 
न मिटेगा, जय तक कि उसर्म जलका उपयेग न किया जाय। 
डीक इसी प्रकार ज्ञानके साथ भावनाका उपयेगग ड्ोने पर ही 
आत्मशुद्धि दो सकेगी । आत्मा यदि भैछा वस्त्र हम जान त्ञान 
जव्वाच-ऋ के शोर भावना जल | इस उपमासे “ जै 
छकता है । 


7/६ 
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एक घह्क्ननने कविने कहा है “भावना भवनाशियी है 

अथात्‌ भावना उत्कृष्ट हो ते भपका भ-मस मरणके चन्रझा 
भी नाश हो जाता है ! 

भावला उल्प्ट फसे ह। ? इसका उत्तर इस प्रश्नफे उत्तर 
मे समाया हुआ द कि धनकी प्राप्ति केसे हो? यदि द्व्म धन 
की झम्पर॒त दे, तो हम घनयान ये पास जायेंगे। यदि हमें 
विद्याफी आवश्यकता हे तो हम बिद्वानके पास जायेंगे । ठीक 
इसी प्रकार यदि हम उत्कृष्ट भावना चाहिये तो दम भर्तोंके 
पास पहुचगे-सर्तीफी शरण जारयगे-साधुओं फ्री सगति 
फरेंगे। 

यदि फ्िसी शद्रमे पहुँचने के लिए अपने गाँवसे दम बाद्वर 
मिक्‍्ल प३ और बीचम ही कहीं एक रास्तेसे मिय्छे हुए अनेक 
राम्त॑ दिसाड पड तो यह पता केसे छगाय कि अमुक राष्ता ही 
हमे अपने गतय स्थल तक पहुँचाने बाला दे ? 

इसके केवल दो उपाय देँं। पहुछा यह कि हम किसी 
जामकारको साथ रखें। दूसरा यह कि हम इतने पदे-छिखे 
हों कि भीछफ पत्थर पर सुद्‌ हुए अक्षर पढ़ से ओर इस सरहद 
स्पय ही ठीक राष्ते का पता लगा हे । 

ठीक इसी प्रकार भाषना के! उत्तत्ट बनानेये लिए या तो 


अमुमधियका अनुपरण करें अथवा धमभग्र्थों का स्वाध्याय 
करके स्त्रय ज्ञान लें । 


प्राचीन भाषाम ल्पि हुए घमग्रथोंका स्वाध्योय फरके 
रहस्पका समझना सपसाधारणके घसकी बात नहीं है। इस- 
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डिए पदहछा उपाय ही सरछ ओर अविके वपादेय साहम 
होता हे । 
अनुसवियांकी महत्ता इस्त लोकोक्तिसे जानी ता सकती 
हू नस 
'अहोँ न पहुँचे रवि। 
वहाँ. पहुंचे कबि ॥ 
जहाँ. न॒ पहुँचे कवि | 
वहाँ पहुँचे अज्ञुभवी ॥” 
अमुभब अमृत # समान मधुर होता दे उसम द्वपादिका 
जदर नहीं होता । क्सीमे ठीक ही तो फटा दे ८7 
“अम्नुभब अमृत जहाँ बद्दे। 
वहाँ न उुछ भी जहर रहे |! 
यदि रहे तो सममभना चाहिये कि वहाँ सधा अनुभव 
नहीं दे | 
अलनुभवियोंकी सगतिसे यदि हमारी भावनाएं शुद्ध होजायें 
तो ईप्या हो प, वेर-विरोध आदि तु्त नप्ट हो जायें। उन्नति 
के लिए प्रतिस्पद्धा रहें तो बुरी वात नहीं क्द्दी जा सकती 
पर तु ईप्या मनमे पेंदा नहीं होने देमी चाहिये। बच्चे दो 
दल बनाकर कबड़ी सेछते ढें। एक दऊ बाले दूसर दल वालेया 
# साग्ते दै। टुसरे दल वाछे भी सरते है ( बादर बैठ जाते 
है), फिर भी खेल पूरा होने पर पता छगता दे कि क्सिने 
ए; क्पोगे एक दस बाछा * कबद्ठा कबठ्ठा. बोहसा हुआ दमरे-ह.. 
वालॉको छता है... 'कइते ह 
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किसीफो नहीं मारा और न कोई सरा। सभी हंसते खेलते 
अपने अपने घरकी राह्द लेते है। यही बात जीवनम द्वोनी 
चादिये। जीवन भी एक् खेल है। दुनिया एक रगमध है 
सभी प्राणी अभिनेता दैं--सिलाड़ी हैं। हमे बिना ईप्यां द्वप 
के सारे खेल सेलने धाहिये । खेलमें खैलक॑ नियमों का सबके 
पाल्‍न करना पडता दे बसे ही जीबनमे भी नेतिक नियर्मोंका 
पालन करना जरूरी है । 
नियरमोंका पाछन भी सावनापूवक होना चाहिये। दिखा” 
वटी था ऊपर ऊपर तो नियमों का पालन किया जाय और 
भीतर भाव अशुद्ध दों तो मी कोह छाम न होगा। भावना 
छिपी नहीं रहती । कभी न कभी प्रकट होकर पोछ सोल ही 
देती है। इसलिए सतक और चिस्तित रहना पडता है । इस 
तरह फत्तव्यका पूरा पालन करने पर भी पूरा आनद नहीं 
आता । इससे ता यही अच्छा दे कि हम निश्चि-तता फे साथ 
अपने कत्तव्यका पालन करनेके लिए झुद्ध भावनाओं को हद्यमें 
स्थान दें और बास्तविष आन-दक्य उपभोग फरें। 
भावनाएं एफ सस्ऊत श्छोक्के अनुसार चार हैं. -- 

'सस्‍्तेपु मेरी गुणिष प्रभादम+ 

क्लिप्टप ज्ीवेष कृपापरत्वम्‌। 

संध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ, 

सता भसात्मा विदधातु देव !” 


कोई भक्त भगवान्‌ से प्राथना करते हुए कहता है “६ 
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भगवन्‌! मेरी आत्मा ये चार फास करे अथवा उमसमें ये 
चाए भावनाएं बनी रहेँ ““ 

(१) प्राणियों पर मित्रता (२) सज्जनोको देस कर हृप) 
(३) दुखी जीवों पर दया, और ( ४ ) प्रतिसछ परिस्थितियों में 
मध्यह्थता 

आइये, अब दम इन धारों भावनाओं पर क्रमश कुछ 
विस्तार से विचार करें । 

सबसे पहली भावना दे-मित्रता। भ० मद्दावीर की 
मिन्नता सभी प्राधियोंसि थी। जैसा कि उद्दोंने फटा है -- 

ध४सित्तीमे सब्बभूएसु ॥” 
[ मेरा सभी प्राणियोंसे मित्रता द्दे] 

हमें भी एसा दी करना दै। यदि हसारो सबपे मित्रता 
होगी ता हम किसीकी कप्ठ न पहुँचायेंगे। जिसे कष्ट पहुँचाया 
जाता है वही हमारा शत बन जावा है । 

हदुरओकि धम शास्त्रोंम भी एक शब्दका प्रचुर प्रयाग 
पाया ज्ञाठा है। घढ क्या ईं? अभावशत्रु। जिसका कोई 
शप्र नहीं पंदा हुआ उसे अजात शत्रु कद्दते हैं। हमें भी 
छअज्ञाइशयु बननेफी साधना करना दे । 

द॒मारी मित्रताका क्षेत्र विशाछ द्वोना 'चाहिये। घह 
मिफ कुदुम्य, समाज प्रात, राष्ट्र और विश्वके मानवों तक ही 
सीमित न रहे पशु पक्षियोंका भी उसमें समावेश हो जाय। 
प्रत्येक. हमारा मित्र होना चाहिये अथवा जा 

हा 


४ 
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हमे मित्र मानना चाहिये। फिर भले ही वद्द अमीचा द्वीया 
दृद्र-एकेद्रिय हा या पचेद्रिय--पस हो या स्थावर--अपना 
है या पराया-दूरस्थ द्वो या विकटस्थ -हमारे स्वार्थ प्रा 
साधक द्वो या बाधरू- बच्चा हो या वृढा-नर हो था नारी-+ 
अमीर हू या गरीब--अपग दी यथा स्वस्थ । 

एक बार एक साधुने अपन शिप्यका “ मिन्द्ाम्ि दुकर्ड 
का माय सिसाया । जिसका आशय यह था कि यदि अपने 
द्वारा किसीका कोई अपराध हा जाय ते उससे क्षमा मास 
लिनी चाहिये। शिप्यने बड़ी अस-नताके साथ वह म'त्र यादें 
कर लिया । अपने गुमतीके साथ विध्वार करता हुआ वही 
ए" गाँवम एक कुम्हारके घरके सामने वाले एक राम मारदिरमे 
रात ब्रितानके लिए ठहर गया ! प्रात फाल आवश्यय ऋत्योंसि 
निपठत ही उसे एक खेल धक्का ! ऐसा सेल -निसमे गुस्तीके 
सनन्‍्जकी परीक्षा भी द्वो सकती थी । 

घरके ताहर पड हुए कुम्द्रारके वत्तनॉकी ओर उसने एक 
पत्थर फंका। घटा मिट्टी का था। उसम॑ पत्थरकी चोट से 
छेद हो गया । कुम्द्ारकों यह देस कर कोध आया; पर-तु पढें 
इसे मन ही मन पा गया। शिष्यन दूसरा पत्थर फेंका और 
दूसरा घड़ा फीड दिया। इस पार कुम्दा रने छडा हाथमे छठा 
लिया) पर तु शिप्यके द्वारा 'मिन्छामि दुकड ' का उच्चारण 
सुनते ही फिर शातत हो कर अपने कायस ते सय ही गया। 

शिष्यने सोचा कि अब डरनेक! क्या बात है। सुरुभीका 
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मय अभ्रांघ हू। उसके प्रताप से कोई मेरा बाल बाँरा नहीं 
कर सकता । 

उसने तीसर पत्थरका प्रद्दार किया और तीसरा धरद्ाभी 
हा गया । इस बार कुम्दारसे ने रहा गया। उसकी आँपप 
छा छाछ् हा गह । बह डंडा लेकर उसे मारनेके लिए दौड़ा | 
गिध्यन झट घार उस से प्रका खाप क्िया--जोरसे उसफा 
दाधारण किया कितु कुम्दारने रसफी कोह पवाह नहीं पी । 
मिष्यके धास पहुचकर उसने आदन्दस प्रद्ाार फर दिये-- 
हहफे। शिष्यवे सिरसे मार चोटोंफे सन बढने लगा । सिर 
पर क्यि शये झापन हुर एक प्रद्दार के बाह कुम्हार भी 
अ्न्दामि दुकडो सात बोलता रदा। 

जब शिप्यने भविंप्यम एसा ने करने का सकल्‍प किया, 
तभी कुम्द्रारने उसका पीछा छोडा | 

इस क्थाका स-देश यह दे कि हमारी भावना यदि अशुद्ध 
हो तो दुवियाका कोई भी मत हम बचा नहीं सकता सायं 
को बिना समझ रटने या जपनेसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 
यदि नुकसान करना न छोडें और माफी मांगते पज्यितों से 


तरह माफो नहीं मिल सकती । 

शय्रता की मावनासे दी दूसरोंको नुर्सान पहुँचाया जाता 
है। हम याद रफपना चादिये कि दुनियाके किसी एक प्राणीके 
प्रति मा अब तक हमार हृदुयमे द्वेष हँ--शम्भरताकी भावना है 
सग्र तक दम आराधक नहीं, विराधक हैं! 

आराधफकों चादिये कि वह विराधक न बने साधक बन। 
आण्डम्मजजजी । महान पर हैं। दल अल 


क् 
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दिऊछ साफ करवे फोई भी ध्यक्ति साधक थम सकता दे! परतु 
बइरकी भावना जरदी नहाँ मिटती | प्रति वर्ष सबस्सरी प्रेम 
का सरदेश लेकर आती है, पर कोई सुनने धाछा नदी मिलता। 
चर घपों तक द्वी क्यों १ सार्वा तत--ममातर्गी तक चाछ 
रहता दे । 

आजञसे तीन हजार यप॑ पहले भी यही हदाछ था। फमदा- 
सुरने पाश्वनाथफे साथ चर किया था झो दस ज्ञार्मों ( भों ) 
तक चालू रहा। फिर आजकी तो यात ही क्या ? 

अचात शत्रु बने घिना यह घर रसनेकी मनोथृत्ति मप्ट न 
होगी और मैत्री भाषकी मनमें प्रतिष्ठा न होगी। "मेरी 
भावना” शीपषक फकविचताम ता दे 

* मेत्री भाव जगतर्म मेरा, 
सब जीवोॉसे नित्य रहे।॥ ” 

हमें इस भावनाको झौवनमें उतारनेकी भरसदय कोशिश 
करनी चाहिये। मित्रता अमृतके समान मधुर द और द्वप 
ज़हर फे समान कहुआ | दूसरे शब्दों मे कट्टा ज्ञाय दो मित्रता 
मिश्री की तरह मीठी है और हं प नमककी तरद्द सारा । 

यद्यपि नमक भी सफेद होता है और मिश्री भी सफेद 
होती है , फिर भी मक्सियों मिश्री पर ही घैठेंगी, नमक पर 
नहीं। ठीक इसी प्रवार द्व पी मी मनुष्य है और प्रेमी (मित्र) 
भी मनुष्य ही हद, फिर भी जनता द्ंपीफ॑ प्रति नदी, पेमीके 


प्रति दी आकर्षित होगी। आप प्रेमी घनिये--सबके मित्र 
यनिये | 
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दूसरी है--प्रमोद भावना | सझनोंक्ो दंखढर प्रमझ इप7 
पौसिये। किसी भी मद्दा सानव की प्रशंसा इ'ट रंमध 
इव उसके ग़ुण देग्यिये और फेव गुजहीदा द्रण्मा 
डाविये। यद्द मत सोचिये कि बद हमार दु"दे ख्ड्आई 
वा विदेशमैं--हूमा रे सम्भदा य का है या ट्यर हि हम्प्रशा- 
पशा-पुराने जसानेका दे या आजका आरि | 
भीतिकार कहते है -- 
“परी अपावन ठौरमें है 
कचन तन ने कांग्र # 
सोना यदि अपवित स्थानमें-कापड़रे र 77 बढ़ा #5 
दो भी कोई उसे नद्दी छोड़वा। शछेंढा <* अश्छ गुण 
है तो उन्‍हें मत श्लोड़िये “अपनान क' खेफ वन्य । हंगामे 
असम हो तो मी धो दी! “गत भीम हा ठ 
भी मत ली जिये निससे कि वे आस्टुपर इ7 प्र । नीि 
कार कद्दते हैँ. “: 
अशत्रोरपि रुणा बाच्य॥, 
दोषा वास्ल्पूक्करे ॥” 
शक भी गुण ओर गुरश # झब शर्त को 


व्शकर्ि 55 | | हि 


[६२ | 
गुणिपुन च लिप्ञ, 
नचवय ॥7 
गुण ही पूथ्य होते है , इसलिए गुणियोंके छिंगका और 
उनकी उम्र का विधार न करना चाहिये। यह नहीं सोचना 
चाहिये दि यह रप्री दे या पुम्प ? अथवा यह बच्चा दै। बाढफ 
है क्शोर दे तन्ण है प्रौद़ है या बूढ़ा ! प्रत्येक सदूगुणीकी 
प्रशला कीचिये। प्रत्येक सल्ननकों देखकर प्रसनता प्रकट 
कीतिये। बस, यही प्रमोद भावना हे । 
तीसरी द्वे-फार्ण्य भावना । 
इूसर दु गा म्राणियोंक दु से देसकर द्रवित हो जाना करणा 
हैं। क्‍्हाहे - 
#दुषणियाँके दुसमका दर 
दया दियलावें। 
छुटे करुणा की धार 
अश्र परसावें ॥! 


--म-धनमहाशास्त 
किसी विचारकने कहा है -- 


'पापसे घृणा करो, पापीसे नहीं ! यहुत ठीक है। मैले 
पस्थको देस कर हम मेछसे ही घृणा करनी चाहिय॑ वस्नसे 
नही । मेले बस्ज को फाइनेसे मैल नष्ट नही होता, तरीक॑ से 
उसका मेल निक्राल्‍ना पडता है। बेसे ही पापीको मार डालने 


से वह सुधर नदी जाता, तरीकेसे उसका हृदय परिवत्त न 
करना पद्ता ह# | 
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निमदा दि कौमए ह) लता ५ बहदुशियाँजी दुदशास 
सिले बिता पद रटता। सर्ताका हृदय इसीलिए सदसखपरण 
सप्रात कोमछ मात्रा चाता है, शिसु इस उपमा थी सम्त 
हामादासने सूच सथर ली है। उनफ शब्द य है ++ 
##म्त ह्द॑य नवनीत समामा । 


बड़ा एविस दे बहद ने जञाना।। हर 
““रामचरितमानस 


सन्‍्तों का हैइ॒य मकस्यन ये समापर दोता दैँ. एसा कवियों 
में कहा पर द| पर के यदता आया पहाँ । ब्धों कि- 

#*सिष परिताप द्रव सपनीता । 

पर दुर्य द्रव सा सात पुनीता 7 

मर्खन ता अपने ऊपर सल्न (अप्नि का ताप) द्वोन पर 
है द्रकित दावा है; प्रा पपिक्र साठ तो दूसरों थे साठाप 
दुख) से द्रवित होत हैं | 

मद्ावीर स्वामी अद्दिसा के और गीतम घुद्ध करुणा फे 
अवतार मान लात हैं | अदिता और करुणा स॑ काइ विशेष 
भेद नहों दै। अदिसा काय दे और फदया कारण | हर्म कारण 
को अपनाकर काय तक पहैचना दै। ये दोर्ना मद्दापुर्ष भी 
मध्य ये और दम भी मनुपय है ६ हमें यथाशक्ति इनके पर- 
किल एर चलाए दे! चलना तमी सम्भव है, चद दम करओा 
को भावना फो हंदेयतस कर छें | 

अरैयी टै-7माध्यध्य भावना | सुख और दुस से समझा 
इंपाजा ही आशय है । 
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“दुख में तड़पें नह, 
घुस में फूल नहीं। 
प्राण ज्ञायें भगर, 
धम मूल नहीं ४! 
>गीतावश्यक 
ससार में सभी दिन एफ छे नहीं घीतते। कभी सुख की 
अधिकता रहती दे और कभी दुस की । फट्दा भी दे - 
कभी सुपर दे, कभी दुग्घ दे 
इसी का नाम दुनिया दे॥ 
रामचन्द्रशी मे जब यह सुना कि मेरा राज्यासिपेक होने 
वाछा है, तव उह्दें कोई दय नहदां हुआ-न घमण्ड हुआ और थोड़ी 
ही देर घाद जय यह सुन्रा कि मेरा १४ वप फे लिए बनपास 
होने वाला ऐ तब भी कौई विपाद नहीं हुआ न शोर हुआ | ' 
दोनों अवस्थाओं में उनवे चेहरे को कान्ति ध्यों फी त्पों बनी 
रही । 
सुख दुस की तरद्द लाभ-द्वोनि, यश अपयश, निददा-स्तुति 
आदि से भी झ्ुब्ध न होना साधक फा कत्त व्य दे। जीत था 
हार की पर्वाह न करके हमें सीधे सच्चे सांग पर चलते रहना 
चाहिये | इतना ही क्यों ? यदि हमारा लक्ष्य ठीक दे। तो हम 
जीवन मरण से भी बिरक्‍्त रहना ट्वोगा। पल्लीबन के प्रति 


आसक्ति न हो और सत्यु का भय न दी। तभी इृूमें अपना 
रद्ष्य प्राप्त करने मे सहलियत होगी। 
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भारत फो स्वत-त करने का पवित्र छक्ष्य सासने “रण हशा 
गाभीषी चछे तो उ हूँ गालिया भी झानो पढ़ी झगी- “किए 
मै, परतु इनसे वे क्षुब्व न हुए और अठ में बह्ढें कक्छता 
प्राप हो ही +ई | 
आध्यात्मिक साग के पथिक का भी बद्धा है! #ऋ&ई ऋडिदर 
दृत्य होता है--आत्मा फो स्वतत करन छा। ऋाददघ 
बप्रेषों के अधीन था और जात्मा ढगो $ ४कंद है £ डसे 
भारतवासी ब्रिटिश-सरकार के गुलाम बत गए ये दंछे ही 
प्रत्येक ससारी ज्ञीव फर्म सरकार का गुड है। इसे यह 
गुछामी मिटाकर आजादी द्वासिल करनी हैं। ईसे >प्रेश्तों की 
गुलामी नष्ट करने के लिए हमें धड़ी बदा दृदनियाँ करनो 
पड़ी थीं बेसे दी कमी की परतजदा न० बर॒र ढ़ छिये प्रत्येक 
आत्मा वी घद्टे से बढ़ा प्याग दरता फद्ा। 
अनाथी मुनि ने टेसा टी दो दिया शा । इनक अंदर: में 
जब मयकर बीमारियाँ पेंदा हो ई बे हरम्वागण रोने घोर 
के सिवाय और हु न फर सन, रंजा ६ द्स कई हिस्सा 
घंटा सफक और न कोई उपचार ह्वाद्य्‌ सह, झृगाताद हू 
महीने तक घीमारियों को देदगा छर से लदेके/ दी 
मोगनी पड्ी है रा आंत शई-दिवेक जगत 
उन नस पप्उच्रता के फारण हे 
रोग ते बजा लग को टिक, 


खा . अन्‍तोकडी 
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जब छ महान के पराद अनाथी मुनि स्पस्थ €। गये और 
कुटम्वी लोग सोप चाँदी के वत्तनों मं पक्चाल परोसने छगे, 
तय बिना ऊुछ खाये पिये ही वे मुक्ति का छ.थ बनाकर घर 
से चछ पड | 

जंगल मे ०क स-यासी वे वेप सम जब ध्यानमग तरण 
सुदर अनाथी मुनि को महाराप श्रेणिक मे देखा और छह्टें 
एफ अनाथ समम फर अपने महल भे आश्रय देन यो इच्छा 
प्रकश की, तब अनाथी मुनि न स्पष्ट कहा +“ राजन! आप 
स्वय भी अनाथ है | जा अनाथ है वह दूसरे का नाथ (रक्षक 
या आश्रयदाता) फसे बन सकता दे ? प्रत्येक प्राणी अनाथ है 
क्योंकि इस दुनिया मे उसका कोई रक्षक नहीं है। बह स्थय 
अपना नाथ बन पनता है--यदि बनना चाहे हो (” 

मुनिके क यनफा आशय सममरर महाराज श्रेणिक उनको 
सन दी मन प्रशस्ा करते हुए धातना करके चले गये। 

तात्पय यद्व ई कि आत्मा को क्मो से सुक्त फ्रनेके लिए 
जसे अनाथी सुनिने पक्पा पों से भरी हुई सोने चाँदी की 
थाडियोंका--घरका-परिवार फा--महाराजञ श्रेणिकके द्वारा 
दिये थाने पाले आश्रयवे प्रो भनका स्थाम कर दिया, वसा ही 
स्याग करनेके लिए हमे भी सदा ऊमर कस कर त्ेयार रहना 


होवा। प्रभुसे एम कवरिक शब्दोंर्म यही प्रार्थना करनी 
होगा -- 


करे शामम् एछोकीरी परम क्‍ीडजतओ> 
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मां लोग उिशुफ्की अपेक्षा गुलावकी अधिक पसदद बरते हैं। 
क्यों ? एम सुगाध दोती दे, दूसरेम नहाँ। आकर्षण गुण 
रूप्री सुग उम्र हांता दँ, सु दरतामें नहीं। 
इन चार्रो भावषाओंके द्वारा आप भी आत्मामें सुगध 
पैटा फरक शुलायरे फूछ यत सकते है, आधा “निर्गाधा इव 
क्लुत्रा ” आपका कोई नहीं पूछेगा। 
सस्कृतम एक कट्ठायत दे -- 
“अगन्छन्‌ बेनतेयोडपि 
पदमेक पर गच्छति ॥॥ 
यदि मे चले तो गरड़ भी एफ कदम भागे नहीं बट सफता । 
आगे पढ़ भ दे तो चलिये--अपने जीवनम परिवत्तन कीजिये 
-सुघार कीनिये। पिना आचरणके हजारों ४पदेशॉकी 
अपसा आचरण घाला ०क उपदेश कहीं अच्छा है। 
घमको--कच्तइ्य+>-झुद्ध भावनाओं की बातें कहने चारों 
की भी कमी नहीं है और सुमने वालॉकी भी फमी नहीं दे। 
कमी हे कप फरने चालॉकी | 
एक कचिने प्राचीन हिदीमे दीक ही कहा दे -- 
“कहता कहतां थकी जबान। 
तो भी न आयो दिरदे ज्ञान ॥ 
छुणी सुणीने थात्रधा कान। 


तो भी न आया सनमे ज्ञान !! 
स्वूल्के बच्चे प्रति बप एक एक कक्षा पास करते हैं। परन्तु 
>-« व्मिलोग नहीं करते। दस वर्षम घालक मेट्रिक पास कर छेते 
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ई) पर-तु दस सपर्म दस एफ सामायिक भी पास नहीं फर 
हे द॒पारी को 


पाये छितनी विचित्र बात है? हस वष ५ 
पार्मिक अवध्या थी, आज मी यदि वही रही-उसमें कोई परि 
बत्तन परिवद्ध न नहीं हुआ तो हमारा विकास फ्से ध्वोगा ९ 
पहले सामायिकर्म गुस्सा आता था जाज नहीं आता तो 
अच्छा दै- एक कक्षा आपने पास फर छी। इसी प्रकार धीरे 
धीर आगे यटिये--भी वनफोी पूण निष्पाप घनारये और पार 
भायनाओंके द्वारा आतश्तल को पविन्र करके उसम घपम # 


मुग“ब भर दीचिये ' इत्यछ 


रे 
हे 


हक 


